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क-जो विद्वान सल्कृत प्राकृत आदि चरित्र ग्रन्थोका तथा तत्त्वज्ञानक्के ग्रन्धोंका 
दिन्दीम॑ अनुवाद, सार या स्व॒तन्न निवध लिख सफते हों ओर लिखना चाद्दते हों 
उनसे हमारा निवेदन हे कि वे हमसे पत्रन्यवहार करें, अगर व चाहेंगे तो उत्ता कार्य 
के लिये मडल उन्हें पुरस्कार भी देगा अनुवादके लिये ये अन्ध अभी दिये 
जा सकते है-अनेकान्त जयपताका, थाखतरवार्ता समुज्नय, पडटर्शन समुचय, योग- 
आख्र, अर्टनीति महावीरचरित्र आदि । 

ख-जो धनिक मद्दाणय हिन्दी जैन सादिलके खास प्रेमी है उनसे हमारा 
अनुरोव है कि वे अगर अपने घनका उपयोग सर्वोपयोगी साह्त्यिमें करना चाहे तो 
मडल्यों सहायता ठेकर वैसा कर सकते है. मठलका मुख्य व्येय हिन्दीमें जैन 
मादित्य तैयार करनेका है. अभी तक्में उसके द्वारा प्रकाशित ग्रन्थोंका परिचिय 
सचीपन्न मगाकर क्या जा सकता है प्रस्तुत चौथे कर्मग्रन्थके उपरांत ये ग्रन्थ 
बिलकुल तैयार हैं 
९  देचसी राइ प्रतिक्रमण हिन्दी अनुवाद सद्द | 5४ हु 


हट 


पचप्रतिक्मण दिंठी अनुवाद सह 


पातजल योगदरशन तथा हारिभिद्री योगविशिका 
(यशोविजयजी कृत बृत्ति तथा दिदी सार सहित) । कि० रु. १) 


जो महाशय अपने किसी पृज्य व्यक्तिके स्मरणा्थ था ज्ञान प्रचागर्थ कोई 
खास अथ तैयार कराना चाह ओर तदर्थ प्रा सर्च ऊठा सकें उनकी डच्छाके अनुकूल 
सडल प्रवध कर सकेगा पतन्रद्वारा खुलासा कर लेना चाहिए 
निवेदक-- 
मंत्री आत्मानंद जेनपुस्तकप्रचारक मंडल, 


बज 





सेठ नगेत्मदास् हेमचन्द 


वक्तव्य । 


>+-+ मन 


प्रस्तुत पुस्तककों पाठकोंके समक्ष उपस्थित करते हुए मुझे थोड़ा- 
सा निवेदन करना है। पहले तो इस पुस्तकके लिये आर्थिक मदद 
दनवाले महानुभावोंका नाम स्मरण करके, संस्थाकी ओरसे उन 
सबको सप्रेम घन्यवाद देना में अपना फर्ज समझता हूँ । 

एक हज़ार रुपये जितनी वड़ी रकम तो सेठ हेमचन्द अम्रचन्द्‌ 
मागरोलवाल्की हैँ। जो उनके स्वगंवासी पुत्र सेठ नरोत्तमदास, 
जिनका फाटो इस पुस्तकके आरम्ममें दिया गया है, उनके स्मरणाथे 
सेठ हेमचन्द भाईकी श्राठृजाया श्रीमती मणी वहनने महद्दाराज 
श्रीयद्ठमविजयजी की सम्मतिसे मण्डरूकी संस्थाकों भेट छी हैं । 
श्रीमती मणी वहनकी कुछक्रमागत उदारता और गुणग्राहकता कितनी 
प्रशसर्नाय है, यह चात एक बार भी उनके परिचयर्स आनेवाले 
सत्ननकों विदित ही ह। यद्दों उक्त सठकी विशप जीवनी न लिख 
कर सिर्फ कुछ वाक्योंस उनका परिचय कराया जाता है । 

सठ देमचंदभाई काठियावाड़में मागरोछक निवासी थे। वें 
बम्बइम कपड़ेके एफ अच्छे व्यापारी थे। उनकी विद्यारसिकता इसी- 
स्व सिद्ध हैँ कि उन्होंने देश तथा विदेशम उद्योग, हुन्चर आदिकी 
भिक्षा पानेंवाठे अनेक विद्यार्थयोंको मदद दी है। महद्दाराज श्री- 
वहभविजयजीकों वम्बई आमन्त्रित करन और महावीरजैनविद्यालय 
संम्धाकी स्थापनाकी कर्पनामें सेठ देमचन्द भाईका उत्साह खास 
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कारण था। उक्त सेठक़ी धार्मिक्रताका परिचय तो उनकी जैन धार्मिक 
एशीक्षाकी इनामी योजनासे जेन समाजकों मिल ही चुका दे, जो 
उन्होंने अपने पित्ता सेठ अमरचन्द तलकचन्दके स्मरणाथ की थी | 
उक्त सेठसे जैन समाजकों बड़ी आज्ञा थी, पर वे पेंतीस उषे जिदती 
छोटी उम्रमे ही अपना काये करके इस दुनियासे चल बसे | मेठ 
देमचन्द भाईके स्थानमें उनके पुत्र नरोच्तमदास भाईके ऊपर छोगों- 
थी दृष्टि ठद्री थी, पर यद्द वात कराछ काछको सान्य न थी। इ्त- 
छिय उसने उनका भी वाइस वर्ष-जितनी छोटी उम्रमें ही अपना 
अतिथि बना लिया । निःसन्देद ऐसे होनहार व्यक्तियों की कमी दहुत 
खटकती है, पर देवकी गतिके सामने करेछका उपाय ! 

ढाई स्रो रुपयेक्ी मदद बसाई निवासी सेठ दीपचन्द बल्यजी 
सादडीवालेने प्रवतक श्रीकान्तिषिजयजी मद्दाराजकी प्रेरणासे दी है । 
इसकेलिय वे भी मण्डलकी ओरसे धन्यवादके भागी हैं । 

५ कक कप 
' दा सो रुपयेड्ी रक्तम अहमदाबादवाले सेठ दरराचन्द फकलके 
यह निन्नल्खित तीन व्यक्तियोंकी जरा थी, जो सन्मिन्न कपूराविजय- 
जी मद्दाराजकी प्ररणास्े मण्डल सिली। इसलिये इन तीन व्यक्तियों 
की उदारताकों भी मण्डल कृतक्षवापूवंक स्वीकार करता है। 

१. कच्छवाले सठ आशछी आजी भवानजी रु० १०० (साध्वीजी 

गुणश्री जके सखारी पुन्न) 
२. श्रीमती गंगाबाई रु० ५० (अद्टमदाबादवाले सेठ छालभाईकी 
माता) 


३. श्रीमती स्गारबाई रु० ५० (अदमदाबादवाले सेठ उमाभाई 
हृदीखेगकी विधव्रा) 
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यह पुस्तक लिखकर तो बहुत दिनोंसे तैयार थी, पर छापेस्रानेंकी 
सुबिधा ठीक न होनेसे इसे प्रकाशित करनेमें इतना विलस्ब हुआ | 
जल्दी प्रकाशित करनेके इरादेस वम्बई, पूना, आप्रा ओर कानपुरसे 
खास तजवीज़ की गई । बढ़ा खच उठानेके याद भी उत्त स्थानोंमें 
छपाईंका ठीरू मेल न बठा, अन्त्म काझ्ीमें छपाना निम्।ित हुआ । 
इसछिय प० सुखलालजी ग़ुजरातसे अपने सद्दायकॉंफे साथ काशी 
गये और चार महीन ठदरे | फिर भी पुस्तक पूरी न छपी और तबी- 
यत विगड़नके कारण उनका गुजरातमें थापिस जाना पड़ा | छापेका 
याम काशीसे और पं० सुखलालजी इहज्जार मौल-जितनी दूरीपर, 
इसलिये पुस्तक पूर्ण न छपनेमें बहुत अधिक विलम्ब हुआ, जो क्षम्य है । 
ऊपर जिस मद्दका उल्लेख फिया गया है, उसको देखकर पाठकों- 

के दिलम प्रश्न हो सकता है कि इतनी मदद मिलनेपर भी पुस्तकका 
मूल्य इतना क्‍यों रक्‍्खा गया ? इसका सच्चा समाधान फरना आव- 
”यक है । मण्डलका दउरेंत्य यह है कि जहाँ तक हो सके कम सुल्यमें 
हिंदी भाषा जन धार्मिक प्रन्थ सुछभ कर दिय जायें । ऐसा उद्देश्य 
होनेपर भी, मण्डल लेखक पण्डितांस कभी एसी जल्‍दी नहीं कराता, 
जिसमें जल्दीके कारण लेखक अपने इच्छामुसार पुस्तकको न लिख 
सके । मण्हछका लेखक पण्डितोपर पूरा भरोसा ऐ कि वे खुद अपने 
शोॉफस छेखनकायका करते हैं, इसलिय वे न तो समय ही वृथा 
बिता सकत हैं ओर न अपनी जानिवबस लिखलेसम काई कसर हो 
छठा रखते हैं। अमीतक छखनकायेसें मण्डल ओर लेखकका व्यापारिक 
सम्बन्ध न होकर साहित्यसेवाका नाता रहा है, इसलिये यथेष्ट वाचन, 
मनन आदि करनमें लेखक स्वतन्त्र रहते हैं। यही कारण है कि पुस्तक 
सैयार होनेमें अन्य सस्थाओंकी अपेक्षा अधिक विलम्प होता है । 
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पर इस अधिक बिलम्बका फछ भी मिल जाता है। जिसकेडिये 
हम इस पुस्तकके अधिकारियोंसे इतना दी निवेदन करते हैं. कि वें 
एक बार इस पुस्तकको साज्नोपाड्ल पढ़ लेवें। इसके सिवाय लड़ाईक 
दिनोंमें बहुत मैंहगीके समय कागज खरीदे गये, छपाई आदिका 
चार्ज कितना बढ़ गया है, यह बात कौन नहीं जानता १ छपवाने- 
केलिये गुजरातसे पं० सुखछाछजी आदिका काशी जाना ओऔर वहदों 
रहना, यह भी व्ययसाध्य है । इन सव फारणोंसे इस पुस्तकके प्रका- 
शित दोनेतकरम मण्डलको बहुत ख्च पड़ा दै। ऊपर जितनी मद्द- 
का उछेख किया गया है, वह सब कागज, छपाई, वेंघवाई ओर 
संशोधनकेलिये छगभग काफी है। सिर्फ छिखवाइके कामकेलिये 
पण्डितोके निमित्त जो खर्च हुआ है, उसीकी इृष्टिसे पुस्तकका यह 
मूल्य रक्खा गया है। यद्द कोन नहीं जानता कि पुस्तकें विकनेका 
क्षेत्र जैनसमाजमें बहुत द्वी छोटा है। दूसरे, पुस्तक यदि तत्त्वज्ञान- 
विषयक हो तो उसके अधिकारी कितने ९ तीसरे, गुजराती जानने- 
बारे जैनोंकी बड़ी संख्यामें द्विन्दी पुस्तककी पहुँच भी कम । चौथे, 
कुछ पुस्तकें तो खास-खास स्थानेंमें, खास-खास व्यक्तियोंको भेट 
भी देनी पढ़ती हैं, इत्यादि अनक कारणोंसे इस पुस्तकका इतना मूल्य 
रखा गया है । जो पाठक हमे जानते हैं, उनको मण्डलकी ओरसे 
इतना ही विश्वास दिलाया जा सकता है कि सण्डछका उद्देश्य अथे- 
सम्रह नहीं, सिर्फ धार्मिक आदि साहित्यका अचार ही है। जेसा कि 
सण्डछका इरादा है, वैसा लेखक, संशोधक, छापेखाने आदिका एके 
ही स्थानमे' प्रबन्ध होता, तब तो अवश्य कुछ खच्े कम पड़ता; पर 
कई कारणोंसे अभी ऐसा नहीं हो सका है, तचतक भण्डलने यद्दी 
विचार फर रक्खा है कि चाहे खचे और कठिनाई अधिक भी हो, 
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पर किसी भी तरह काम चाह रकक्‍्खा जाय। आशा है, ऐसे दी चल्से- 
चलते आगे काई अनुकूछता हो जायगी, जिसमे मण्डल अपना पूरा 
रददेश्य सरछतास सिद्ध कर सके | अभी वो चुप बैठनेसे कुछ करने- 
की नीति ही अच्छी है । 


निवेदक-- 
डारूचन्द जौहरी । 
मन्त्री आत्मानन्द्र जन पुस्तक प्रचारक मएठल, 
रोशन मुदल्ला, आगरा । 


९४९ २. 
निवदन । 

इस पुस्तकका लेखक में हूँ, इसालिये इसके सम्बन्धमे दो-चार 
आवश्यक बाते मुझ्चको कष्ट देनी हैं। करीच पाँच साल हुए यद्द 
पुरतक लिखकर छापनेको दे दी गई, पर कारणवश वह न छप 
सकी । में भी पूनासे लौटकर आगरा आया। पुस्तक न छपी देखकर 
ओर लेखनविपयक मेरी अभिरुचि कुछ बढ़ जानेके कारण मैंने 
अपने मित्र और मण्डलके मन्त्री चावू डालचंदजीसे अपना विचार 
अकट किया कि जो यद्द पुरतक लिखीं गई है, उसमे परिवर्तन करने- 
का मरा विचार है। उक्त बाबूजीने अपनी उदार प्रकृतिके अनुसार 
यहा उत्तर दिया कि समय व सर्च-की परवा नहीं, अपनी इच्छाक 
अनुसार पुस्तकका निःसंकाच भावसे तैयार कीजिये | इस उत्तरसे 
उत्साद्वित द्ोकर मेंन थोड़से परिवतेनके स्थानम पुस्तकका ब्रिछकुछ 
दुवारा ही। लिख ढाला। पहले नाटे नहीं थीं, पर दुचारा लेखनमे 
कुछ नोटे लिखनेके उपरान्त भावाथका क्रम भी बदल दिया । ए% 
तरफ छपाइका ठीक सुभीता न हुआ और दूसरी तरफ नवीन वाचन 
चथा मनन-का अधिकाधिक अवसर मिला | लेखन कार्यमें मेरा और 
सण्डलका सम्बन्ध व्यापारिक तो था ही नहीं, इसलिये विचारने और 
लिखनेमें में स्वस्थ ही था और अब भी हूँ। इतनेमें मेरे मित्र रम- 
णलाल आगरा आये और सद्दायक हुए। उनके अवलोकन और अनु- 
अवका भी मुझ सविशेप सहारा मिला । चित्रकार चित्र तैयार कर 
उसके प्राहककों जबत्तक नहीं देता, तबतक उसमे कुछ-न-कुछ 
न्‍्यापन लानकी चेष्टा करता ही 7दता है | भरी भी वही दशा हुई । 
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छपाईमें जैसे-जैसे बिलूम्व होता गया, वसे-वैसे कुछ-न-कुछ सुधारने- 
का, नवीन भाव दाखिल करनेका ओर अनेक स्थानोंमें क्रम बदछते 
रहनेका प्रयत्न चाह दी रहा | अन्य काये करते हुए भी जव-कभी 
नवीन कल्पना हुई, कोई नई बात पढ़नेमें आई ओर अस्तुत पुस्तकके- 
लिये उपयुक्त जान पड़ी, तभी उसको इस पुस्तकमें स्थान दिया। 
यही कारण है कि इस पुस्तकमे अनझ नोट और अनक परिशिष्ट 
विविध प्रासद्डिक विषयपर छिखे गये हैं। इस तरह छपाईके विल- 
म्बसे पुस्तक प्रकट होनेमें बहुत अधिक समय छग गया । सण्डलकों 
खचे भी अधिक उठाना पड़ा और मुझको श्रम सी अधिक लगा, 
फिर मी वाचकोको तो फायदा दी है, क्योकि यदि यह पुस्तक जल्दी 
प्रकाशित हो जाती तो इसका रूप वह नहीं द्ोता, जों आज है | 
दूसरी बात यह है कि मेल जिन प्रन्थोंका अवछोकत और 
मनन करके इस पुस्तकके लछिखनेमे उपयोग किया हैँ, उन प्रन्थोकी 
ताछिका साथ दे दी जाती है, इससे में बहुश्रुव होनेका दावा नहीं 
क्ररता, पर पाठकोंका ध्यान इस ओर खींचता हूँ कि उन्हें इस 
पुस्तकसें किन ओर कितने अन्थोका कम-से-कम परिचय मिलेगा । 
मूछ ग्रन्थके साधारण अभ्यासियोंकेलिय अथ ओर भावाथ लिखा 
गया है । छुछ विशेष जिज्ञापुओंकालिये साथ हा-साथ उपयुक्त 
स्थानोंम नाठ दी हूं, ओर विशेषद््शी विचारकॉछेलिये खास-खास 
विषयॉपर विस्ट्त नोटें छिखकर उनको ग्रन्थ-गत्त तीनों अधिकार के 
बाद क्रमशः परिशिष्टरूपमें दे दिया दे । उक्त छोटी और बड़ी नोटो- 
में क्या-क्या बाव है, उसका संकछन खतोनीके तौरपर आश्विरी चार 
परिशिष्टोंमें किया है। इसके बाद जिन पारिभाषेक श््दोंका मैंने अनु - 
त्ादसें उपयोग किया है, उनका तथा मूल ग्न्थके शब्दोंका इस तरह 
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दो कोप दिये हैं। अशुवादके आरम्भम एक विस्तृत अस्तावना दी 
है, जिसमें गुणस्थानके ऊपर एक विस्तृत निवन्ध हैं और साथ ही 
चैदिक तथा बौद्ध दर्शनम पाय जानवाले गुणस्थान-सच्दश बिचारोंका 
दिग्दशन कराया है । मरा पाठकोंखे इतना ही निवेदन है कि सबसे 
पहले अन्तिम चार परिणिष्टोंकरा पढ़, जिससे उन्हे कौनसा-कौनसा 
विपय, किस-क्रिस जगह देखन योग्य है, इसका साधारण खयाहू 
जा जायगा । ओर पीछे प्रस्तावनाको, खासकर उसके गशुणस्थान- 
सम्बन्धी विचारवाले भागका एकापग्रतापूर्वक पढ़ें, जिससे आध्या- 
स्मिक प्रगतिके क्रमछा वहुत-कुछ बोध हो सकेगा । 

तीसरी बात ऋृतज्ञता प्रक्राश करनेकी है| श्रीयुत्त रमर्णाकलाछ 
मसगनछाछ मोदी बान ए० से मुझकों बड़ी सहायता मिली है। सेरे 
सहृटय सखा प० भगवानदास दरखचन्द और भाई हीराचन्द देव- 
चन्दन लिखित कापी देखकर उसम अनेक जगद्द सुधारणा की है। 
ददारचेता मित्र पं० भामण्डछदेंवन संशोधघनका वोझा उठाकर उस 
सम्बन्धकी मरी चिन्ता बहुत अश्योम कम कर दी। यदि उक्त 
महाशयोंका सहारा मुझ न मिलता तो यह पुस्तक वर्तेमान स्वरूपमे 
प्रस्तुत करनेकेडिये कमसे कम में तो असमथ ही था | इस कारण 
मे उक्त सत्र मित्राका हृदयसे कृतन्न हूँ। 

अन्तमें म्ुटिके सम्बन्धमें कुछ कहना हे । विचार व मनन 
करके लिखनम भरसक सावधानी रखनपर भी कुछ कमी रह 
जानका अवध्य सम्भव है, क्‍्योऊ्ि मुझकों तो दिन व दिन अपनी 
अपृणताका ही अनुभव होता जाता है। छपाइंकी शुद्धिकी ओर भेरा 
अधिक खयाल था, तदनुकूल प्रयास और खच भी किया, पर 
छाचार, वीमार द्वाकर काशीस अष्टमदाबाद चले आनेके कारण 
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तथा प्रस्वावनाका भाग ठो बिलकुछ परोक्षतामें छपनेके कारण कुछ 
गलतियों छपाईमें अवश्य रह गई ६, जिनका दु ख वाचकोकी अपेक्षा 
मुझको ही अधिक है। इसलिये विचारशील पाठकोंस यद्द निवेदन 
है कि वे ज्लुटियाँ सुधार छेव, अगर वे मुझको सूचना देंगे तो में 
उनका ऊृतक्ञ रहूँगा । 


भावनगर निदेदक--- 
खबत्‌ १९७८ संघवी 
फाल्गुन शुद्धा चतुर्थी । सुखलाल संघत्री । 
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>+मौध-- 
नाम । 


प्रस्तुत प्रवरणका 'चौथा कर्मश्रन्थः यद नाम प्रसिद्ध है, किन्तु 
इसका असली नाम पडशीतिक है। यह “चोथा कर्मग्रन्थः इसलिये 
क्द्दा गया हैं. कि छुद्द कर्मग्रन्थोमें इसका नम्बर चौथा है; और 
'पडशीतिकः नाम इसलिये नियत है कि इसमें सूल याथाएँ छियासी 
हूं। इनके सिधाय इस प्रकरणफो 'रुक्मार्थ विचार! भी कद्दते है, सो 
इसलिये कि प्रन्थकारने प्रन्थके श्रन्तमे “सुदमत्य वियारो” शब्द्‌- 
का उल्लेख क्षिया है | इस प्रकार देखनेसे यद्द स्पष्ट ही मालूम दोता 
है कि प्रस्तुत पकरणफे उक्त तीनों नाम झअन्वर्थ--सार्थक हैं । 


यद्यपि य्यावाली प्रति जो श्रीयुत्‌ भीमसी मारणिक द्वारा 'निर्णय- 
सागर प्रेप्त, बम्बईः से प्रकाशित 'प्रशरण रत्लाकर चतुर्थे सागः में 
छुपी है, डसमें मल गाथाओंफी संख्या नवासी है, किन्तु वह प्रका- 
शककी भूल है। फ्योंकि उसमें जो तीन गाथाएँ दूसरे, तीसरे और 
चौथे नस्बर पर सूल रुपमें छपी है, थे वस्तुतः सूल रूप नहीं हैं, 
किन्तु प्रस्तुत म्रकरणकी विपय-संग्रद गाथाएँ हैँ । अर्थात्‌ इस प्रक- 
रखमें सुय्य क्या क्या चिपय हैं और प्रत्येक मुख्य विपयसे सम्बन्ध 
रखनेवाले अन्य कितने विषय हैं, इसका प्रदर्शन करानेवाली वे 
गाधाएँ हैं। अतपवच प्रन्थकारने उक्त तीन गाथाएँ खोपश टीकाममें 
डद्धृत की दें, मूल रुपसे नहीं ली हैं शौर न डनपर टीका की दै। 


( २ ) 
कि 0] 
सगात । 

पद्ले तीन फर्मग्रन्थौके विषयोक्री संगति स्पष्ट है । भथांत्‌ पदले 
कर्मग्रन्थमें मूल तथा उत्तर कर्म प्रकृतियोंकी संख्या और उनका 
विपाक घर्णन किया गया है। दूसरे क्मंग्रन्थमे प्रत्येक गुणस्थानको 
लेकर उसमें यथासम्मव चन्ध, उदय, उद्दीरणा श्र सत्तागत उत्तर 
प्रकृतियाँंकी संख्या वतलाई गई है और तोलसरे फर्मग्रन्धमें धत्येक 
मार्गणास्थानकफो लेकर उसमें यथासम्भव गुणण्यानोंके विपय्म 
उत्तर कर्मप्रकतियोंका वन्धखामित्व वर्णन किया है। तीसरे करमे- 
अन्धमें मार्गणाखानोमे|ं गुरास्थानोंको लेकर वन्धखामित्व चर्सुन 
किया है सद्दी, किन्तु मूलमें कद्दी भी यद् विषय खतन्त्र रूपसे नहीं 
कदा गया है कि किख किस मार्गणाल्थानमें कितने कितने और 
किन-किन ग़ुणस्थानोका सम्भव है । 

अतपव चतुर्थ कर्मभन्धमें इस विपयका प्रतिपादन किया है 
कौर उक्त जिशाखाकी पूर्ति की गई है। जैसे मार्गणास्थानोमें गुण- 
स्थानोंकी जिज्ञासा द्ोतो है. वैसे दी जीवस्थानोमे ग्रुणस्थानोंकी ओर 
गुणखानोम_ जीवस्थानोंकी भी जिज्ञासा द्ोती है । इतना दी नहीं, 
बल्कि ज्ञोवस्थानो में योग, उपयोग आदि अनन्‍्यान्य विपयोतक्नी ओर 
मार्गणास्थानोमं जीवस्थान, योग, उपयोग आदि अन्यान्य विफपयो- 
की तथा गुणस्थानोंमं योग, उपयोग आदि अन्यान्य विषयोक्ती भी 
जिजशासा दोती है। इन लब जिशासाभोंकी पूर्तिके लिये चतुर्थ 
कर्मग्रन्थक्षी रचना हुई है। इसीसे इसमें सुख्यतया जीवस्ान, 
मार्गपाथान, और गुणस्थान, ये तीन अधिकार रकखे गये हैं । 
और प्रत्येक अधिकारसे क्रमशः आठ, छुद्द तथा द्ख विषय वर्णित 
हैं, जिनका निर्देश पहलो गाथाके भावार्थ पृष्ठ २ पर तथा रुफुट 
नोथमें संभ्रद गाथाओंके छारा किया गया है। इसके लिवाय प्रसंग- 


( हे) 


चश इस प्रन्यथमे अन्यकारने भाषांका और संख्याका भी विचार 
किया है । 

यद प्रश्न दो दी नहीं सकता कि तीखरे कर्मश्रन्थकी खंगतिके 
अजन्लुसार मार्गणाखानोंमें गुणलानों मातका प्रतिपादन करना 
आवश्यक होने पर भी, जैसे अन्य अन्य विषयोक्ता इस श्रन्थमें 
अधिक वर्णन किया है, वेले और भी नये नये कई विपयोका वर्णन 
इसी पन्धमे क्यों नहीं किया गया ? क्योंकि किसी भी एक प्रन्थमें 
सब विपयोका चर्ण न असम्भव है | अतएच कितने ओर किन विययो- 
का किक्ष ऋमसे वर्णन करना, यद्द श्रन्थकारकी दृच्छा पर निर्भर है; 
अर्थात्‌ इस वातमें अ्रन्थकार खतन्‍्त्र है। इस विपयमें नियोग-पर्य- 
नियोग करनेका किसीकों अधिकार नहीं है । 

है [2 प [३ ३ 
प्रात्रीान आर नवानद चतुथ कमग्रन्थ । 

'पडशीतिक? यह मुख्य नाम दोनोंका समान है, क्यों कि गाथाओं- 
की संख्या दोनोमें वरावर छियासी दी है | परन्तु नवीन अ्न्थकारने 
सृच्मार्थ घिचारः ऐसा नाम दिया है और प्राचीनकी टीकाके 
अन्तमें टीकाकारने उसका नाम आगमिक वस्तु विच्ारखारः 
दिया है | नवीनकी तरह प्राचीनमें भी झुख्य अधिकार जीवस्थान, 
मार्गयाखान और गुणस्थान, ये तीन दी ६ै। गौण अ्रधिकार भी 
जैसे नवीन क्रमशः श्राठ, छुद्द तथा दस है, वेले द्वी प्राचीनमें भी 
हैं । गाधाओंफी संख्या समान दोते हुए भी नवीनमें यद्द विशेषता 
है कि उसमें वर्णनशैली संक्षिप्त करके अन्थकारने दी और विषय 
विस्तारपूर्वक वर्णन किये हैं। पदला विपय 'साव! और दूलरा 
'संज्या? है | इन दोनोंका खरझूप नवीनमे सलविस्तर है और प्राचीनमें 
दिल्कुल नहीं दे। इसके सिवाय प्राचीन और नवीनका विषय- 
साम्य तथा क्रम-सास्थ वरावर है। प्राचीन पर टीका, टिप्पयी, 
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विवरण, उद्भार, भाष्य आदि व्यास्याएँ नवीनकी अपेक्ता अधिक 
हैं। हाँ, नवीन पर, जैसे गुजराती टवे है, चैसे भ्राचीन पर नहीं हैं। 

इस सम्बन्धकी विशेष ज्ञानकारीके लिये अर्थात्‌ प्राचीन और 
नवीन पर कौन-कौन सी व्याख्या क्िस-किस भाषामें और किसी 
किसकी बनाई हुई है, इत्यादि जाननेके लिये पहले कम ग्रन्थके 
आरस्ममें जो फर्मविषयक खाहित्यक्ली तालिका दी है, उसे देख 
ल्वेना चाहिये | 


चौथा कमग्रन्य और आगम, पंचमंग्रह 
तथा मीम्मटसार । 


यहयपि चौथे कर्मेग्रन्थकफा कोई-कोई (जैसे गुणरुथान आदि) 
चैदिक तथा चौद्ध सादित्यमें नामान्तर तथा प्रकारान्तरसे चर्सन 
किया हुआ मिलता है, तथापि उसकी समान कोटिका कोई खास ग्रन्ध 
बक्त दोनों सम्प्रदायोके साहित्यमे दष्टिगोचर नहीं छुआ । 

जैन-सादित्य श्वेताम्बर और दिगस्वर, दो सम्प्रदायोरमें विभकत है। 
3देतामस्व॒र-सस्प्रदायके साहित्यमें विशिष्ट चिद्वानोफी कृति खरूप 
पागमः और पश्चसंग्रहः ये प्राचीन अन्य ऐसे है, जिनमें कि 
चोथे कर्मग्रन्थका सम्पूर्ण विषय पाया जाता है, या यो कहिये कि 
जिनके आधारपर चोथे कर्मग्रनस्थकी रचना ही फी गई है । 

यद्यपि चौथे कर्मेग्रन्थमं और जितने विषय जिस ऋमसे वर्णित 
हैं, वे सब उसी ऋमसे किलो एफ आगम तथा पञ्चसंत्रहक्ले किसी 
एक भागमें वर्णित नहीं हैं, तथापि सिन्न-सिन्ष आगम भौर पञ्ञ- 
खंप्रदके मिन्न-सिन्न भागमें उसके सभी विषय लगसग मिल जाते 
हैं । चौथे कमेग्रन्यथका कौनला विषय किस आगमम और पञ्ञ- 
संग्रदके किस भागमें आता है, इसकी सूचना अस्तुत अचुवादर्म 
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उस उस विषयके प्रसगमे टिप्पयीके तौर पर यथासंभव कर दी 
गई है, जिससे कि प्रस्तुत ग्रन्धके अभ्यासियोंको आगम और पश्च- 
संग्रदके कुछ उपयुक्त स्थल मालूम दो तथा मतभेद और विशेष- 
ताएँ ज्ञात हो | 

प्रस्तुत अन्यके अ्मभ्यासियोंके लिये आगम और पश्चसंग्रद्का 
परिचय करना लाभदायक है, क्योंकि उन प्रन्थौके गौरवका कारण 
सिर्फ उनकी प्रांचीनता द्वी नद्दीं है, वल्कि उनकी विषय-गम्मीरता 
तथा विपयस्फुटता भी उनके गौरवका कारण है। 

शोस्मटखार? यद्द दिगम्बर सम्प्रदायक्षा क्म-विषयक एक प्रति- 
प्लित अन्ध है, जो कि इस समय उपलब्ध है। यद्यपि वह श्वेता- 
स्वरीय आगम तथा पश्चसंत्रहदकी अपेक्षा घशुत अर्वाचीन है, फिर 
भी उसमें विपय-चर्णन, विषय-विभाग और प्रत्येक विपयके लक्षण 
वहुत स्फुट हैं। गोम्मटखारके 'जीवकाएडः और “कर्मकाएड?, ये 
मुण्य दो विभाग हैं। चौथे छर्ग्रन्थका विषय जीवकाणएडम दी है 
और वह इससे बहुत बड़ा हैं । यद्यपि चोथे कर्मश्रन्थके सब विषय 
प्रायः जीचफाण्डम वर्णित हैं, तथापि दोनोंक्की पर्णनशैली पड्डत 
अंशोम भिन्न दे । 

जोवकाण्डमें मुख्य बीस प्ररूपयाएँ हैः--१ ग्रुणस्थान, १ जीव- 
खान, २ पर्याप्ति, ? प्राण, : संज्ञा, १७ मार्ययाएें ओर १ प्रयाग, कुल 
घीख । प्रत्येक प्ररपयका उसमें बहुत विस्तृत और विशद्‌ वर्णन है । 
अनेक स्थलोमें चौथे कम ग्रन्थके साथ उसका मतभेद भी है । 

इसमें सन्देद नद्दीं कि चौथे फर्मग्रन्थके पाठियोफे लिये जीक 
कांएड एक ख्रास देखनेकी चस्तु है, पर्योक्ति इससे अनेक विशेष 
बातें मालूम दो लकती हैँ । कर्मधिषयक अनेक विशेष बात जैसे 
घ्वेताम्बरीय अन्थोमें लभ्य है, वेले द्वी अनेक विशेष बातें, 
दि्गस्बरीय प्रन्थोमे भी लम्य हैं। इस कारण दोनों सम्प्रदायके 
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विशेष जिशासुओको एक दूसरेके समान विषयक ग्रन्थ अवश्य 
देखने चाहिएँ । इली अभिप्रायले अ्रनुवादर्म उस उस विपयका 
खसामय और वैषस्प दिखानेके लिये ज़गह-जगद गोम्मटसारके अनेक 
उपयुक्त स्थल डद्घ्बुत तथा निर्दिष्ट किये हैं । 


विषय-प्रवेश । 


जिशास्ु लोग जब तक किसी भी श्रन्थके प्रतिपाद्य विषयका 
परिचय नहीं कर लेते तब तक उस प्रन्थके अध्ययनके लिये प्रवृत्ति 
नदी करते । इल नियमके अनुसार प्रस्तुत अन्थके अध्ययनके 
निमिष्त योग्य अधिकारियोकी प्रवृत्ति करानेके लिये यद आवश्यक 
है कि शुरूमें प्रस्तुत अन्थके विषयका परिचय कराया ज्ञाय । इसली- 
को “विषय-प्रवेश” कद्दते हैं । 

विषयका परिचय खामान्‍्य और विशेष दो प्रकारसे कराया जा 
खकता है । 

(क) ग्रन्थ किस तात्पयसे बनाया गया है; उसका मुख्य विषय 
क्या है और चद्द कितने विभागों विभाजित है; प्रत्येक चिभागसे 
खस्बन्ध रखनेवाले अन्य कितने-कितने और फौन-कौन चिषय हैं; 
इत्यादि चरणन करके भ्रन्थके शब्दात्मक कलेचरके साथ घिपय-रूप 
आत्माके खस्बन्धका स्पष्टीकरण कर देना अर्थात्‌ अन्थका प्रधान 
और गौण विषय प्या क्या है तथा चद्द किस-किस ऋमसे चर्णित 
है, इसका निर्देश कर देना, यद विषयका सामान्य परिचय द्दे। 

(सत्र) लक्षण द्वारा प्रत्येक विषयका खरूप बतलाना यह उसका 
विशेष परिचय है । 

प्रस्तुत अन्थके विषयका विशेष परिचय तो उस-उस विषयक्के 
चर्णन-खानमें ही यथासस्सव सूलमें किया विचेचनमें करा द्यि 
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गया है। अतएव इस जगद विपयका सामान्य परिचय कराना 
ही आवश्यक एयं उपयुक्त है। 

प्रस्तुत प्रन्ध बनानेका तात्पय यह है कि सांसारिक जीवॉफ़ी 
मिन्न भिन्न अवस्था झोका वर्णन करके यह वतलाया जाय कि अप्तुक 
अपम्तुक अचस्पायंं चोपांधिक, चैभाविक किया ऋर्म-कूत दोनेसे 
अस्थायी तथा हय हैँ; और अमुक झम्कुक अवस्था स्वाभाविक द्ोनेके 
कारण स्थायी तथा उपादेय है। इसके सिचा यद्द भी वतलाना है 
कि, जीवका स्वमांच प्रायः विकाश करनेका है। अ्रतएव चद अपने 
स्वभावके अनुसार किस प्रकार घिकास करता है और तद॒द्वारा 
झऔपाधिक अवस्थाओंको त्याग फर फिस प्रकार स्वासाधिक 
शक्तियोंका शाविर्भाव करता है । 

इस उद्देश्यकी सिद्धियें लिये प्रस्तुत प्रन्थमें मुख्यतया पाँच 
विषय बन किये हैंः-- 

(?) जीवस्थान, (२) मार्गणास्यान, (३) गुणस्थान, (४) भाव 
झोर (५) संस्या | 

इनमेंसे प्रथम मुस्य तीन विषयोके साथ अन्य विपय भी 
वर्णित द--- जीवश्वानमें (”) गुणस्थान, (२) योग, (३) उपयोग, 
(४) लेश्या, (५) बन्ध, (६) उदय, (७) उदीरणा और (०) सत्ता ये 
झाठ विपय चर्णित हैं। मार्गणास्थानम॑ (१) जीवस्थान, (२) श॒ुण- 
स्थान, (9) योग, (४) उपयोग, (५) लेश्या ओर (६) अल्प बहुत्व, 

विषय चर्णित हे। तथा गुणस्थानमे (१) जीवस्थान, (२) योग, 

(३) उपयोग, (४) लेश्या, (५) वन्ध देठु, (६) वन्ध, (७) उद्य, (०) 
डदीरणा, (8) सप्ता और (१०) अल्प-वहुत्व, ये दूस विषय चर्णित 
हैं। पिछले दो चिपर्योंका अर्थात्‌ भाव और संण्याका धर्णुन अन्य 
अन्य विपयके वर्णनसे मिश्चित नहीं है, शर्थात्‌ उन्हें लेकर अन्य 
कोई विपय चर्णेन नहीं किया है । 
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इस तरद्द देखा जाय तो प्रस्तुत ग्रन्धके शब्दात्मक कलेचर कछे 
मुण्य पॉच हिस्से दो जाते हैँ । 

पद्दिला दिससथा दूसरी गायासे आठवों गाथा तहृका है, 
जिसमें ज़ीवस्थानका मुझ्य वर्णन करके उसके सम्दन्धी उक्त आठ 
विपयोका वर्णन किया गया है। दूसरा द्विस्सा नवों गाधाले लेकर 
चौवालिलवीं गाधा तऋका दै, जिसमें मुख्यतया मार्गणास्थवानक्रों 
लेकर उसके सम्बन्धसे छुः विषयोका चर्णुन किया गया है | तीसरा 
हिस्सा पेतालीसवीं गाथाले लेऋर त्रेलठवीं गाथा तकका है, 
जिसमें छुज्घतया ग़ुशस्वानकों लेकर उसके आश्रयसे उक्त दसख 
विपयोका वर्णन किया गया है । चोथ/( द्विस्खा चोसठव" भाथासे 
लेकर सत्तरवी याथां तकका है, जिसमें केवल भावोका वर्णन है। 
पाँचवों दिसला इकद्दत्तरवीं गाथासे छियासोवीं गाया तककां है, 
जिसमें सिर्फ संख्याका वर्णन है। संस्याके वर्णन के साथ दी ग्रन्थ- 
की समाप्ति होती है। 

जीदस्थान आदि उच्त सुज्य तथा गोण विपयोक्ता स्वरूप पहलों 
गाथाके भावार्थ में लिख दिया गया है, इसलिये फिरसे यहाँ लिखने- 
की जरूरत नद्दी दे | तथापि यह लिख देना आवश्यक हैँ कि प्रस्तुत 
अ्न्थ बनानेका उद्देश्य जो ऊपर लिखा गया है, उसकी सिद्धि 
जीवस्थान शआदि उक्त विषयोके चणणेवले क्िल प्रकार दो सकती है। 

जीवल्थान, मार्गशास्थान, ग्रुगस्थान ओर भाव ये सांसारिक 
जीवोकी विविध अचस्थाएँ हैं। ज्ीवस्थानझ्े चर्णनले यह मालूम 
किया जा सकता है कि जीवस्थान रूप चोदद अवर्थाएँ जाति- 
सापेक्ष हैं किवा शारीरिक रचनाके विकास या इन्द्रियोक्ती न्यूना- 
घिक संख्या पर निर्मर हैं। इसोसे सूद कर्म-कत या दैमाधिक 
होनेके कारण अ्रन्तर्म देय हैं। मार्गयास्थानझे बोधले यद्द विदित 
दो जाता है कि समी मार्गयाएँ जीवकी स्वासाविक अवस्थ रूप 
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जंद्दी हैं । केवलशान, केवलदर्शन, ज्ञायिकसस्यक्त्व, ज्ञायिक-चारित्न 
ओर अनाद्दारकत्वके सिचाय अन्य सब मार्गयाएँ न्‍्यूनाधिक रुपमें 
अस्वाभाविक हैँ। अतएव स्वरूपकी पूर्णंताके इच्छुक जीवॉके लिये 
अन्तम वे देय दी हैँ | गुण स्थानके परिशानले यद शात दो जाता है 
कि गुणस्थान यह आध्यात्मिक उत्क्रान्ति करनेचाले श्रात्मा की उत्तरो- 
'त्तर-बिकास-सूचक भूमिकाएँ है । पूर्व-पूर्व भूमिकाके समय उच्तर- 
उत्तर भूमिका उपादेय द्वोने एर भी परिपूर्ण विकास दो जानेसे 
वे सभी भूमिकाएँ श्राप दी आ्राप छुट जाती दैँ। भावषोंकी जान- 
कारी से यह निश्चय द्वो जाता है कि ज्ञायिक सार्वोको छोड़ कर 
अन्य सब भाव चादे वे उत्कान्ति कालमे उपादेय क्यों न हो, पर 
' अन्तमे देय ही है। इस प्रकार जीवका खाभाविक खरूप क्या है और 
अखाभाविक दया है, इसका चिवेक करने के लिए जीवस्थान आदि 
उक्त विचार जो पस्तुत ब्रन्थमें क्रिया गया है, वद आध्यात्मिक 
विद्याक्ले श्रभ्यासियाके लिए अ्रतीच उपयोगी है । 

' आध्यात्मिक अन्ध दो प्रक्तारके हैं। एक तो ऐसे दे जो सिर्फ 
आात्माके शुद्ध, अशुद्ध .तथां मिश्रित खरूपका वर्णन करते हैं। 
भस्तुत अन्धथ दूसरी कोटिका है। अध्यात्म-विद्याक्ने प्राथमिक और 
माध्यमिक अ्रभ्यासियाँक्रे लिये ऐसे श्रन्थ विशेष उपयोगी हैं; 
क्योंकि उन अभ्यासियोक्री दृष्टि व्यवदह्ार-परायण होनेके कारण 
ऐसे अ्न्धोके द्वारा ही क्रमशः केवल पारसार्थिक खझ॒ूप-म्ााहिणी 
बनाई जा सकतो है । 

अध्यात्मिक-विद्याके प्रत्येक अभ्यासीकी यद खाभाविक जिशासा 

दोती है कि आत्मा किस प्रकार और किस क्रमसे आध्यात्मिक 
'विकास करता दे, तथा उसे विकासके समय फैसी-केसी अवस्थाका 
अज्ुभव द्वोता है । इस जिशासाकी पूर्तिकी दश्सि देखा जाय तो 
अन्य विषयोकी अपेक्ता गुगस्थानका मद्व अधिक है । इस 
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स्रयालसे इस जगह गुणणस्वानक्ला स्वरूप कुछ विस्तारके साथ 
लिखा जाता है। साथ दी यद भी बतलाया जायगा कि जैन- 
शासत्रकी तरह वैदिक तथा वौद्ध-शास्त्रमें भी आध्यात्मिक विकासका 
कैसा वर्णन है। यद्यपि ऐसा करनेमें कुछ चिस्तार अवश्य हो 
जायगा, तथापि नीचे लिखे जानेघाले चिचारसे जिज्षाुश्की यदि 
कुछ भी छझ्ञान-चुद्धि तथा रुचि-शुद्धि शुई तो यह विचार अन्नु पयोगी 
न समझा जायगा | 


शुणस्थानका विशेष म्वरूप । 


गुणों (आत्मशक्तियाँ) के स्थानोको अर्थात्‌ विकासकी कऋमिक 
अवस्थाओंको गुणस्थान कहते हैं। जैनशास्त्रमें मुगस्थान एस पारि- 
भाषिक शब्दका मतलव आत्मिक शक्तियाँके आविर्भावकी-- 
उनके शुद्ध कार्यरुपमें परिणत होते रहनेक्ली तर-तम-भावापन्न अव- 
स्थाओंसे है। पर आत्माका वास्तविक सरुघरूप शुद्ध-चेतना और 
पूर्णानन्दमय है ।उसके ऊपर जबतक् तीव्र आवरणोके घने घाठलोकी 
घटा छाई द्वो, तव तक उसका असली स्वरूप दिखाई नहीं देता। 
किन्तु आरवरणोके क्रमशः शिथिल या नए होते दी उसका असली 
स्वरूप धकट द्ोता है। जब आवरणोकी दीवता आखिरी हृदकी 
दो, तब आत्मा प्रौधमिक अचस्थामे--अविकसित अवस्थामें पड़ा 
रहता है। और जब आवरण बिल्कुल दी नए हो जाते हैं, तथ आत्मा 
चरस अवस्था- शुद्ध रचरूपकी पूणुतामें चरतंमान दो जाता है। 
जैसे-जैसे आवरणोकी तीम्रता कम दोती जाती है, चैसे-चैसे आत्मा 
भी प्राथमिक अवस्थाकों छोड़कर धीरे धीरे शुद्ध खरूपका लाभ 
करता छुआ चरस अवस्थाकी ओर प्रस्थान करता है। प्रस्थानके 
समय इन दो अवस्थाओफके बीच उसे अनेक नीची-ऊँची अब- 
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स्थाओंका अज्ञुभव करना पड़ता है। प्रथम अचस्थाको अविफास- 
की अथवा अध'पतनकी पराकाष्ठा और चरम अवस्थाको विकास- 
की अथवा उत्करान्तिकी पराकाष्टा समझना चादहिये। इस विकास- 
क्रमकी मध्यवर्तिनी सब अवस्थाओको अपेत्तासे उच्च भी कद सकते 
हैं और नीच भी | अर्यांव मध्यवर्तिनी कोई भी श्रबस्था अपनेसे 
ऊपरवाली अ्रवस्थाकी श्रपेत्ञा नीच ओर नीचेवाली श्रवस्थाकी 
अपेक्षा उच्च कद्दी जा सकती है। विकासकी ओर अग्नतर आत्मा 
बस्तुतः उक्त प्रकारकी सख्यातीत आध्यात्मिक भूमिकाओका अजु- 
भव करता है। पर जैनशास््रभे सक्षेपर्म वर्गीकरण करके उनके 
चौदद विभाग किये हैं, जो “चौदद गुणस्थान” कदलाते हैं । 
सब आवरणोम मोहका आवरण प्रधान है। अर्थात्‌ जब तक 
मोह बलवान और तीव हो, तथ तक अन्य सभी आवरण बलवान 
और तीत्र बने रहते हैं। इसके विपरीत मोद्द के निर्बत्न होते दी 
अन्य आरावरणोंकी वैसी ही दशा हो जाती है। इसलिए आत्माक्े 
विकास करनेपे घुझय बाधक मोहकी प्रबलता और मुख्य सद्ायक 
मोहकी निरबेलता समभनी चाहिये। इसी कारण गुणरुथानोंकी-- 
विकाल-क्रम-गत अ्वस्थाओंकी कल्पना मोह-शक्तिकी उत्कदता, 
मन्दता तथा अभाव पर उावलम्बित है । 
मोहकी प्रधान शक्तियाँ दो हैं। इनमेंसे पहली शक्ति, आत्माको 
दर्शन अर्थात्‌ खरूप पररुपका निर्णय किया अड़ चेतनका विभाग 
या विवेक करने नहीं देती; और दूसरी शक्ति आत्माको विवेक प्राप्त 
कर लेने पर भी तदनुखार प्रवृत्ति श्र्थात्‌ अध्यास--पर परिणतिसे 
छुटकर खरूप-लाभ नहीं करने देती । व्यवद्दारमें पैर पैरपर यह देखा 
जाता है कि किसी वस्तुका यथार्थ दर्शन बोध कर ल्लेने पर दी उस 
चस्तुको पाने या त्यागनेकी चेश की जाती है और वद सफल भी 
दोती है। झाध्यात्मिक-विकास -गामी आत्माके लिये भी मुख्य दो दी 
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कार्य हैं। पदलां खरूप तथा परझूपका यथार्थ दशेन किया भेदशान 
करना और दूसरा खरूपमें स्थित दोना । इनमेंसे पहले कार्यको 
रोकनेघाली मोहकी शक्ति जैनशास्त्रमें “दर्शन-मोह" और दूसरे 
कार्ययो रोकनेवाली मोहकी शक्ति “चारित्रमोहए कहलानी है। 
दूसरी शक्ति पहली शक्तिक्री श्रज्ञुगामिनी है| अर्थात्‌ पहली शक्ति 
प्रबल दो, तब वक्त दूसरी शक्ति कभी निर्व् नद्दी दोती; श्रौर पहली 
शक्ति के मन्द, मन्दतर और मन्द्तम द्ोते ही दूसरी शक्ति भी क्रमशः 
चैसी ही होने लगती है। अथव्रा यो कहिये कि एक्क बार आत्मा 
खरूप-दर्शन कर पाचे तो फिर उसे स्वरूप-लाभ फरनेका मार्ग प्राप्त 
दो द्वी जाता है| 

शझतिद्सित किंवा सर्वेथा श्र्रःयतित 'प्रात्माफी अवरधा प्रथम 
गुणस्थान हैं। इसमें मोहकी उक्त दोनों शक्तियाँके प्रवलल होनेके 
कारण आत्माकी आध्यात्मिक्त स्थिति बिल्कुल गिरी हुई होती है। 
इस भूमिकाके समय शात्मा चाहे आधिभौतिक उत्कपे क्लितना दी 
ध्यो न कर से, पर उसकी प्रद्॒त्ति तात्विक्त लद्यसे लवंधा शुन्य 
होती दे | जैसे विग्प्रमणाला मनुष्य पूर्चक्षो पश्चिम मानकर गति 
करता है और अपने इृष्ट स्थानफों नहीं पाता; उसका सारा भ्रम 
<क तरहसे छुथा दी जाता है, चैले प्रथम भूमिकाचाला आत्मा 
पर-रूपको स्वरूप समझ कर उस्तीको पानेके लिये प्रतिक्षण लाला- 
यित रहता है और विपरीत दर्शन या मिथ्यादष्टिके कारण राम- 
द्वेपकी प्रबल चोटौफका शिक्तार बनकर तात्तविक सुखसे वस्चित रद्दता 
है। इसी भूमिफाफो जैनशास्त्रमं “बद्धिरात्ममाव” किया “मिथ्या- 
दर्शन” कहा है। इस भूमिका जितने आत्मा वत्त॑मान दवोते हैं, 
उन खसर्बोक्की भी आध्यात्मिक स्थिति एक सी नहीं द्ोती | भर्थाव्‌ 
सबके ऊपर मोदक्की सामान्यतः दोनों शक्तियोंका आधिपत्य होने 
पर भी उसमे थोड़ा-बहुत तर-तम-साव अवश्य दोता है। किसी 
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पर मोहका प्रभाव याद्रतम, किसी पर ग्राढदतर और किसी पर 
उससे भी कम दोता है। विकास करना यह प्रायः आत्माका 
स्वभाव है | इसलिये जानते या अनजानते, जब उस पर मोहका 
प्रमाव कम दोने लगता है, तव वद कुछ पविक्रासको ओर अग्रसर 
दो ज्ञाना है और दौव्तम राग-हेपकों कुछ मन्‍्द्‌ करता हुशआा मोह- 
की प्रथम शक्तिकरों छिन्न-मिन्न करने योग्य आत्मपल प्ररुर कर लेता 
है । इसी स्थितिको जैनशास्में “अन्थिभेद०# कहा है। 
गन्विभेदका कार्य बडा द्वी विपम है। राय-देपक्ा तीवतम 
विप-पअ्रन्थि-एक खार शिथिलर व छिन्न-मिन्न हो जाय तो फिर वेड़ा 
पार हो समकिये; क्योंकि इसके बाद मोहकी प्रधान शक्ति दर्शंन- 
मोदको शिवयिलत्र द्ोनेरम देरी नहीं लगनी ओर दर्शनमोह शिथित्त 
हुआ कि चारित्रमोहकी शिधथिल्लवाफझा मार्ग आप दी चाप खुल 
जाता है। एक तरफ रागदडेप अपने पूर्ण चलका प्रयोग करते हैं 
ओर दुसरी तरफ विक्रासोन्मुख आत्मा भी उनके प्रमावको कम 
करने के लिए अपने चीर्य-बल्नक्ता प्रयोग करता है। इस आध्या- 
त्मिक युद्धमे यानी मानलिक विक्वार ओर आत्माकी प्रतिद्वन्द्धितामे 
कभी एक तो कभी दूसरा जयल्ञाभ करता है। अनेक शात्मा ऐसे 
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& गठित्ति सुदुबेभओं कक्खटह घण रूढ यृढ गंठिव्व । 

जीवम्स कम्म जणिओ घण राग द्योस परिणामों ॥११९५॥ 

भिन्नाम्मि तम्मिल्यभों सम्मत्ताइंण मोक्ख हऊर्ण । 

सोय दुल्लभों परिस्समाचित्त विद्यायाई विग्घेहिं ॥११९६॥ 

सो तत्थ परिस्सम्मइ घोर मद्दासमर निग्गयाइव्व । 

विज्वाय सिद्धिकाले जद॒वाविग्धा तद्ा सोबि ॥११९७॥ 
विशेषावश्यक भाष्य । 
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भी दोते हैं जो करीय करीब अ्रन्यथिमेद करने लायक बल प्रकट 
'करके भी श्रन्तमे राग-द्वेंएके तीघर प्रदारांसे आदत दोकऋर व उनसे 
द्वाए खाकर अपनी मूल स्थितिमेंआ जाते दे और अनेक बार 
प्रयल्ल करने पर भी राग-छेप पर जयलाभ नहीं करते | अने ऋ आत्मा 
ऐसे भी होते हैं, जो न तो हार खाक पीछे गिरते हे शोर न ज़य- 
लाभ कर पाते दे, किन्तु चे चिरकाल तक उस आध्यात्मिक युद्धके 
मैदानमें द्वी पडे रहते हैं। कोई-कोई आत्मा ऐसा भी दोता है जो 
अपनी शक्तिक्ना यथोचित प्रयोग करके उस शाध्यात्मिक्त युदमें 
राग-हेप पर जयलाभ कर दी लेता दे । किसी भी मानसिक विक्वार- 
की भत्तिदन्द्वितामें इन तीनों अवस्थार्भाका अर्थात्‌ कमी द्वार खाकर 
पीछे गिरनेका, कमी प्रतिस्पर्धामं डटे रहनेका और ऊयलाभ करने 
का अनुसव इममें अकसर नित्य प्रति घशुञ्मा करता है। यही सथर्प 
कहलाता है | सघपे घिकासका कारण हूँ। चाहे विद्या, चाहे धन, 
चाहे कीति, कोई भी लोकिक वस्तु दइृष्ट हो, उसक्षा भ्राप्त करते 
समय भी अचानक अनेक विघष्न उपस्थित होते हैँ और उनकी 
प्रतिदवन्द्ितामें उक्त प्रकारकी तीनों अ्रवस्थाओंका अनुभच प्रायः 
सवको द्वोता रहता ६ । फोई विद्यार्थी, कोई धनार्थी या छोई दीर्ति- 
फाडच्नी जब अपने इष्ठके छिये प्रयत्न करता है | तब या तो वह 
वीचमे अनेक कठिनाइयोॉको देखकर प्रयत्नक्तों छोड़ द्वी देता दै या 
फठिनाइयोंकों पारकर ६ए४-प्राप्तिके मार्गगी ओर अग्नसर हो 7 है | 
जो अश्नसर द्वोता है, बद बड़ा विद्वान, बड़ा धनवान या बड़ा 
कौर्तिशाली वन जञाता है। जो कठियाइयोले डरकर पीछे भागता है, 
चद्द पामर, अज्ञान, निर्धेच या कीर्तिदीन बना रहता है। और जो 
न क्ठिनाएयोंक्रो जीत सकता है और न उनसे द्वार मानकर पीछे 
भागता है, वद साधारण स्थितिमें ही पड़ा रहकर फोई ध्यान 
खींचने योग्य उत्फर्ष-ल्लाभ नहीं करता | 


( १५ ) 


इस भावको समभानेके लिये शास््र# में एक यद्द दष्टान्त दिया 
गया है कि तीन प्रवासी कहीं जा रहे थे। बीचमे भयानक चोरोंको 
डेखते ही तीनमेंसे एक तो पीछे भाग गया। दूसरा उन चोरोसे 
डर कर नद्दी भागा, किन्तु उनके हारा पकड़ा गया। तीखरा तो 
असाधारण बल तथा कौशलसे उन चोरोको दराकर आगे बढ़ दी 
गया। मानसिक विकारोके साथ आध्यात्मिक्र युद्ध फरनेमें जो जय- 
पराजय द्वोता है, उसका थोडा वह्ुत खूयाल उक्त दृष्टान्तसे आरा 
सकता हैं । 

# जह वा तिन्नि मणुस्सा, जतड़वियहं सहाव गमणेणं | 

बेला इक मभिया, तुरंति यत्तायदा चोरा ॥१९११॥ 

इटठु मग्ग तठत्ये, ते एगो मग्गओं यडिनियत्ता । 

बचिंतओं गहिओ वइओ, सम इफ़तु पुरंपत्तो ॥१२१२॥ 

अडवी भवो मणूसा, जीवा कम्मट्टीई यहों दीहो। 

गंठीय भयद्वाण, रागद्धोसा य दो चोरा ॥?२२३॥ 

भग्गों ठिई परिवुडढी, गद्दिओ पुण गठिओं गओ तइओ | 

सम्मत्त पुरं एवं, जो एज्जातिणंणी करणाणि ॥१२१४॥” 

--विशपावश्यक भाष्य | 

यथा जनाखय: फे5पि, महापुर पिपासवः | 

प्राप्ता, फचन कान्तारे, स्थान चौरे: भयकरम्‌ ॥६१९॥ 

त्र द्रत द्रतं यान्‍्तो, वद्शुस्तस्करद्ययम्‌ । 

तद्दृष्टा त्वरित पश्चादेकों भीतः पलायितः ॥६२०॥ 

गृद्दीवश्धापरस्ता स्यामन्यस्त्ववगणप्यता | 

भयस्थानमतिक्रसस्य, पुर प्राप पराक्रमी ॥६१२१॥ 


( १६ ) 


प्रथम गुणस्थानमें रहनेवाले विकालगामी ऐसे भनेक आत्मा 
द्वोते हैं, जो राग-द्वेष के तीवतम चेग को थोड़ा सा दवाये इुए दोते 
है, पर मोदहक्की प्रधान शक्तिको अर्थात्‌ दर्शनमोह्को शियित्र 
किये हुए नहीं दहोते। इसलिये वे यद्यपि श्राध्यात्मिक लद्॒यके स्वेथा 
अजुकूलगामी नहीं दोते, तो भी उनका बोध व चरित्र अन्य अविक- 
खति आत्माओकी अ्रपेक्ता अच्छा दी होता है । यद्यपि ऐसे आत्मा- 
आओकी आध्यात्मिक दशष्टि ख्वंथा भआत्मोन्धुज न होनेके कारण 
वस्तुतः मिथ्या दृष्टि, विपरीत दष्टि या अलत्‌ दृष्टि हो कहलाती है, 
तथापि वह खदृदृष्टिके समीप ले जानेवाली द्वोनेके कारण 
डउपादेयमानी गई है# । 

बोध, वीय॑ व चारित्रके तर-ठम भावकी अपेक्षासे उस श्रसत्‌ 
दृश्टिके चार भेद करके मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक्की अन्तिम अवस्था- 


कन्वखि७”)”ि२”तःखःरेजलज न 


इृष्टान्तोपनयश्वात्र, जना जावा भवोषटवी | 
पन्‍्थाः कमस्थितिप्रन्थि देशस्त्विह सयास्पदम्‌ ॥६२२॥ 

रागट्वेषों तस्करों द्वो तद्भीतो बलितस्वु सः । 

भ्रन्थि प्राप्यापि दुरभावा, द्यो ज्यप्स्थितिबन्धकः ॥६२श॥ 

चोरुरुद्धस्तु स क्षयस्तादगू्‌ रागादिवाधित- । 

अन्थि भिनात्ति यो नेव, न चापि वछते तत: ॥६२४॥ 

स त्वभीष्पुर प्राप्तो, यो5पूवकरणाद्‌ द्रतम्‌ । 

रागद्वेषावपाकृत्य, सम्यग्द्शेनमाप्ततान ॥६५५॥* 

--लोकप्रकाश सगे ३। 

# “भिथ्यात्वे मन्दतां प्राप्त, मित्राद्या अपि दृष्टय: | 

सागाभिमुखभावेन, कुवेते मोक्षयोजनम्‌ ॥३१॥ 
श्रीयश्ोविजयजो-कृत योगावतारद्वार्त्रिशिका । 


औत+ +++-+“+-++++ न्क लत अऑऑि६डइफपििपडपहै्िटडफडडएफप्डिलडअलाण 


विकलन-»मास»»मपकनमनानपक,... ऑपिनिनाग-3क। 


( १७ ) 


का शाख्मे अच्छा चित्र खींचा गया है। इन चार दृष्टियोमें जो 
वसंमान होते हैं, उनको सदुदष्टि लास करनेमें फिर देरी 
: नहों लगती। 

'.. सद्वोध, सदुषीय घ सचरित्र-के तर-तम-भाषकी अपेत्तासे सद- 
शष्टिके# भी शासत्रमें चार विभाग किये हैं, जिनमें मिथ्यादृष्टि 
तव्यागकर अथवा मोददकी एक या दोनों शक्तियाँंको जीतकर आगे 
बढ़े हुए सभी घिकसित आत्माओंका समावेश दो जाता है। अथवा 
दूसरे प्रकारसे यों समझाया जा सकता है कि जिसमें आत्माका खरूप 
भासित दो भोर उश्चकी प्राप्तिकेलिये मुय्य प्रचृत्ति दो, पद सदुदृष्टि। 
इसके चिपरीत जिसमें आत्माका खरूप न तो यथावत्‌ भासित दो 
झोरन उसकी प्राप्तिकेलिये दी प्रवृत्ति हो, चद्द श्रसवदृष्टि | बोध, 
वौरय च चरित्र-के तर-तम-भावकों लद्ष्यमें रखकर शासखत्रमे दोनों 
दरृष्टिके चार-चार विभाग किये गये है, जिनमें सब विकासगामी 
झात्माओंका समावेश हो जाता है शोर जिनका घर्णन पढ़नेसे 
आध्यात्मिक विकासका चित्र ऑॉलॉफे सामने नाचने लगता है '। 








#-“सच्छद्धासंगतों बाधों, दृष्टि. सा चाष्टधोदिता । 
भिन्ना, तारा, बला, दीप्रा, स्थिरा, कान्ता, प्रभा, परा ॥२७॥ 
तृणगोमयकाएष्ठासि,-कणदीम्रप्रभापमा । 
रत्नताराक चन्द्राभा, क्रमेणक्ष्यादिसन्रिभा ॥२६॥” 
“आयदाश्तस्र. सापाय,-पाता मिथ्यादशामिह | 


तत्त्वतो निरपायाश्व, मिन्ममन्थेस्तथोत्तरा: ॥२८॥०१ «७ 
योगावतारद्वात्रिशिका । 


| इसकेलिय देखिये, श्रीद्वारिभद्र्सारि-क्तत योगदृष्टिसमुश्चय 
तथा उपाध्याय यशोविजयजी-कृत २१से २४ तककी चार हार्त्रि- 
शिक्राएँ । 


( ए८ ) 


/ शारीरिक और मानसिक दटुश्लोकी संवेदनाके कारण अह्ात- 
रूपमेंद्दी गिरि-तदी-पाषाण # न्‍्यायसे जब आत्माका आवरण कुछ 
शिथिल होता है और इसके फारण उसके अनुभव तथा चीयह्लास- 
की मात्रा कुछ बढ़ती है, तब उस विकासगामी आत्माक्रे परिणामों- 
की शुद्धिव कोमलता कुछ वढ़तो दै । जिसक्री बदौलत वद रागहेष- 
को तीत्रतम--दुर्भंद्‌ भ्रन्थिको तोड़नेक्की योग्यता बहुत अंशोमे प्राप्त 
कर लेता है। इस अज्ञानपूर्व # दुःख संवेद्ना-जनित अति अल्प 
आत्म-शुद्धिको जैनशाखमें 'यथाप्रवृत्तिकरणः | कद्ा है। इसके 
बाद्‌ जब कुछ और भी श्रधिक आत्म-शुद्धि तथा वीर्योबलासकी 
मात्रा बढ़ती है. तब राग्र-ठंपक्की उल्ल ढुर्मेद श्रन्थिका से इन किया 
जाता है । इस ग्रन्धिमेदकारक शात्म शुद्धिको अपूवंकरण' [: 
कद्दते हैं । 


& यथाप्रवृत्तकरण, ननन्‍्वनाभोगरूपकम्‌ । 
भवत्यनाभोगतश्च, कर्थ कमेक्षयो5क्षिनाम्‌ ॥६७॥ 
“यथा भिथो घषेणन, ग्रावाणो5द्विनदीगताः । 
स्युश्नित्राकतयों ज्ञान,-शुन्या अपि स्वभावतः ॥६०८॥ 
तथा यथाम्रवृत्तात्य्यु,-रप्यनाभोगलक्षणात्‌ । 
लघुस्थितिककर्माणों, ' जन्तवो<5न्रान्तरेइ5थ च ॥६०९॥” 
“-लोकप्रकाश, सगे ३ । 
$ इसको दिगम्बरसम्परदायमें “अथाम्रवृत्तकरण” कद्दते हैं । 
इसकेलिय देखिये, तस््वार्थ-अष्याय ९ के १७छे सूत्रका १३ वा 
राजवार्तिक । ॥॒ 
 “तीत्रधारपशुकल्पा,5पूवोख्यकरणेन हि । 
आविष्कृत्य पर॑ वीये, ्रन्थिं मिन्दन्ति के चन ॥६१८॥” 
» सगे ३। 


( ९४ ) 


क्योंकि ऐसा करण--परिणाम # विकासगामी झात्माकेलिबै 
अपूर्व--प्रथम ही प्राप्त हैं। इसके वाद आत्म-शुद्धि व वीयोटलासकी 
मात्रा कुछ अधिक बढ़ती है, तय आत्मा मोहकी प्रधानभूत शक्ति 
>-दर्शनमोद्ृपर अवश्य. विजयलांस करता है। इस विजय- 
कारक भात्म-श्रुद्धिक्ों मैनशासत्रमं “अनिवृत्तिकरण” १ कहा हे, 
क्योंकि दस श्ात्म-शुद्धिके दो जानेपए आत्मा दर्शनमोहपर जय- 
लाभ बिना किये नहीं रहता, श्रर्थात्‌ वद्द पीछे नद्दीं दृटता। उक्त 
तौन प्रकारकी आत्म-शुद्धियामें दूसरी अर्थात्‌ अपूर्वकरण-नामक 
घ्रुद्धि द्वी श्रत्यन्त दुर्लेम है। क्योकि राग-द्वेपके तीत्रतम वेगको 





& “परिणामविशेषो5्च्र, करण पआ्रणिना मतम्‌ ॥५९९॥” 
--छोकप्रकाश, सगे ३े। 
* “अथानिष्रत्तिकरणना,-तिस्वन्‍्छाशयात्मना । 
करोत्यन्तरकरण,-मन्तर्मुहर्तसमितम्‌ ॥६२७॥ 
कृते च तम्मिन्मिथ्यात्व,-मोहस्थितिदिधा भवेत्‌ । 
तत्राद्यान्वरकरणा,-द्धस्तन्यपरोध्वेंगा ॥६२८॥ 
तत्रायायां स्थितौ मिथ्या,-दक स तदलवेदनात्‌ | 
अतीतायाम॑धवस्यां, स्थितावन्तमुंहूत्तत: ॥६२५९॥ 
प्राप्नोत्यन्तरकरणं, तस्वायक्षण एव सः । 
सम्यक्त्वमीपशमिक,-मपाटठुलिकमाप्लुयात्‌ ॥६३०॥ 
यथा वनदवों दग्घे,-न्धन: आप्यातृ्ण स्थलम्‌ | 
स्वयं विध्यापति तथा, मिशथ्यात्नोग्रदवानल: ॥६३१॥ 
अवाप्यान्तरकरणं, क्षित्त विध्यापति स्वयम्‌। 
चदौपशमिकं नाम, सम्यक्त्वं छमतेडसुमान्‌ ॥६३२॥” 
--छोकप्रकाश, सगे ३। 
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सेकनेका अत्यन्त कठिन कार्य इस्रीकेद्वारा किया जाता है, जो 
' सदज नहीं है। एक बार इस कार्यमं सफलता प्राप्त द्वो जानेपर 
फिर चादे विकासगामी आत्मा ऊपरकी किसी भूमिकासे गिर भौ 
पड़े तथापि वद्द पुन कभी-न-कभी अपने लद्ृयको--आध्यात्मिक 
पूर्ण खरूपको प्राप्त कर लेता है। इस आध्यात्मिक परिस्थितिका 
कुछ स्पष्टीकरण अश्रद्युभवगत व्यावद्ारिक दृष्टान्तकेहारा किया आा 
सकता है| 
जैसे; एक ऐसा वस्त्र दो, जिसमें मलके श्रतिरिक्त चिकनाहट 
भी लगी दो । उसका मल ऊपर-ऊपरसे दूर करना उतना कठिन 
और भ्रम-साध्य नदी, जितना कि चिक्रनाइटका दुर करना । यदि 
चिकनाइट एक बार दूर हो जाय तो फिर बाकीका मल निकालने- 
में किया किसी कारण-वश फ़िरले लगे हुए गदेकों दूर करनेमें 
विशेष भ्रम नहीं पड़ता और चस्रको उसके असली खरुपमें सहज 
ही लाया जा सकता है। ऊपर-ऊपरका मत्र दूर करनेमें जो बल 
द्रकार है, उसके सरश “यथाप्रव्नत्तिकरण” है। चिकनाहट दर 
करनेवाले विशेष बल व श्रम-के समान “अपूर्चफरण” है। जो 
चिकनाइहटके समान राग-प्ेषकी तीव्रतम अन्थिको शिथिल करता 
। बाकी बचे हुए मल्को किया चिकनाहट दूर होनेके बाद 
फिरसे लगे हुए मलको कम करनेवाले बल-प्रयोगके समान 
“अनिद्वत्तिकरण” दै। उक्त तीनों प्रकारके बल-प्रयोगोमें चिकता- 
हट दूर करने वाला बल-प्रयोग दी विशिष्ट है। 
झथवा जैसे; किसी राज़ाने आत्मरत्षाकेलिये अपने झअमझ्- 
रक्तकोंको तीन विभागों विभाजित कर रकखा दो, जिनमें दूसरा 
विभाग शेष दो विभागोंसे अधिक बलवान दो, तब डखीको जीतने- 
में विशेष बल लगाना पड़ता है। वैसे ही दर्शनमोद्को जीतनेके 
'पदले उसके रक्षक राग-ठेषके तीव्र संस्कार्रोको शिथित्र करनेके- 
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लिये विकासगाभसी आत्माको तीन बार बल-प्रयोग करना 
पड़ता है। जिनमें दूसरी वार किया जञानेवाला बल-प्रयोग दी, 
जिसकेद्वारा राग-द्वेषकी अत्यन्त तीमतारुप भ्न्धि भेदी जाती 
है, प्रधान दोता है। जिस प्रकार उक्त तीनो दलोमेंसे बलवान, दूसरे 
अइरच्ाताक दलफे जीत लिये जानेपर फिर उस राजाका पराजय 
सहज दोता है, इसी प्रकार द्वेषकी अतितीवबरताकों मिटा देनेपर 
वृशनमोहपर जयलाभ ऋरना सहज है। दर्शनमोदको जीता और 
पहले गुणस्थानकी समाप्ति हुई । 

ऐसा दोते ही विकासगामी आत्मा स्वरुपका दर्शन कर लेता 
है अर्थात्‌ उसकी शव तक जो पररुपमें स्वरूपकी श्रान्ति थी, 
चद्द दूर दो जाती है। अत एव उसके प्रयत्वनकी गति उलटीन 
द्ौकर सीधी दो जाती है। अर्थात्‌ वद चिचेक्री धन कर कर्तवब्य- 
अकतंव्यका चास्तविक विभाग कर लेता है। इस दशाको जैन- 
शास्त्र “अन्तरात्म भाष” कहते हैं; क्योंकि इस स्थितिको प्राप्त 
करके विकासगामी आत्मा अपने झन्द्र वर्तमान सूच्म और सहज 
शुद्ध परमात्म-सावको देखने लगता है, अर्थात्‌ अन्तरात्मभाव, यद्द 
आत्म-मन्दिरका गर्भद्वार है, जिलमें प्रविष्ट होकर उस मन्दिर- 
में ब्तेमान परमात्म-सावरूप निम्धय देवका दर्शन किया जाता दै। 

यद दशा विकासक्रमकी चतुर्थी भूमिका किचा चतुर्थ गुण- 
स्थान है, जिसे पाकर आत्मा पदले पद्दल आध्यात्मिक शान्तिका 
अनुभव करता है। इस भूमिकामे आध्यात्मिक दृष्टि यथार्थ ( आ- 
त्मस्वरुपोन्सुस्त ) दोनेके कारण विपर्यास-रद्दित दोती है । जिसको 
जैनशास्त्रमें सम्यग्दष्टि किम्बा सम्यक्त्व # कहा है| 


नस ल->4++++»+क-न्‍सेन-ण>ॉनन २+>++>>न-+++ जे. 





# “जिनोक्तादविपरय॑स्ता, सम्यग्दष्टिनिंगते । 


- सम्यक्त्वशालिना सा स्था,-त्तबैवं जायते5ब्लिनाम्‌॥५९३६॥” 
--लोकप्रकाश, सगे ३। 
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चतुर्थीलि आगेकी अर्थात्‌ पश्ममी आदि सब भूमिकाएँ सस्म- 
ग्वए्टिवाली ही समभनी चाहिये, क्यीकि उनमें उत्तरोत्तर विकास 
तथा दृष्टि-की शुद्धि अधिकाधिक दोती जाती है। चतुर्थ ग्ुणस्थान- 
में स्वरूप-दर्शन करनेले आत्माक्ो अपूर्व शान्ति मिलती है और 
डखको विश्वास द्वोता दै कि अब मेरा साध्य-विषयकत भ्रम दूर हुआ, 
अर्थात्‌ अब तक जिस पौोद्लिक वचाह्य छुसको में तरस रहा 
था, चद् परिणाम-विरस, श्रस्थिर एवं परिमित है, परिणाम-छुन्द्र, 
स्थिर व अ्परिमित खुल स्वरूप-प्राप्तिमें दी है। तव बह चिकास- 
गामी झात्मा स्वरूप स्थितिक्तेलिये प्रयत्न करने लगता हे | 

मोदकी प्रधान शक्ति--दर्शनमोहकी शिथिल करके स्वरूप- 
दर्शन कर लेनेके बाद भी, जब तक उखकी दूसरी शक्ति--चारित्र- 
मभोदको शिथिल् न किया जाय, तव तक्र स्वरूप-लास क्रिंधा स्वरुप- 
स्थिति नद्दीं दो सकती । इसलिये बह मोदहकी दूसरी शक्तिको 
मन्द्‌ करनेकेलिये प्रयाल करता है। जब वह उस शक्तिको 
अ्रंशतः शिथिल कर पाता है; तब उसकी और भी उत्क्रान्ति हो 
जाती है । जिसमें अंशतः स्वरुप-स्थिरता या परपरिणति-त्याग 
होनेसे चतुर्थ 'भूमिकाक्ी अपेक्षा अधिक शान्ति लाभ द्वोता है। 
यद देशविरत्ति-नामंक पाँचवाँ ग़ुणस्थान है । 

इस गुणस्थानमें चिकासमामी आत्माफो यद विचार द्वोने 
लगता है कि यदि अल्प-विरतिसे दी इतना अधिक शानिति-लाभ 
इुआ तो फिर सर्वेविरति--जड़ भावोके सर्वंधा परिद्दारसे 
कितना शान्ति-लाभ न दोगा। हस विचारसे प्रेरित होकर व 
थग्राप्त आध्यात्मिक शान्तिके अजुभवले वलचान होकर वह विका- 
सगामी आत्मा चारित्रमोहको अधिकांशरम शिथितल्न करके पहले- 
की अपेक्षा भी अधिक स्वरूप-स्थिरता व स्वरूप-लाभ प्रांप्र करने- 
की चेष्टा करता है। इस चेष्टामें कृतकृत्य दोते ही डसे खबे-विरति 
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संयम शआप्त होता दै। जिसमें पोह्नलिक भावोपर मूर्च्छा बिल्कुल 
नहीं रदती, और उसका खारा समय स्वरुपकी अभिव्यक्ति फरनेके 
काममें दी सख्च होता है । यह “सर्चविरति*्नामक पछ्ठ गुगस्थान 
है । इसमें आत्म-कब्याणके अ्रतिरिक्त लोक क्ट्याणकी भावना 
झोर तदलुकूल प्रवृत्ति भी दोती है। जिससे कभी-कमो थोड़ी-बहुत 
मात्रा भमाद श्रा जाता है । 

पॉचवे गुणणस्थांनकी अपेक्षा, इस छठे गुणसुथानमे स्वरूप- 
अभिव्यक्ति अधिक होनेके कारण यद्यपि विकासगामी आत्माको 
झाध्यात्मिक शान्ति पदलेसे अधिक द्वी मिलती है तथापि बीच-वीच- 
में अनेक प्रमाद्‌ उसे शान्ति अज्ञुभवमें जो बाधा पहुँचाते है, उसको 
बच सद्दन नद्दीं कर सकता। झत एव सर्व-विरति-जनित शान्तिके 
साथ अग्रमाद-जनित विशिष्ट शान्तिका अ्रजुभव करनेकी प्रयत्न 
लालसासे प्रेरित होकर चद्द विकासगामी भात्मा प्रमाद्झा त्याग 
करता है और स्वरूपकी श्रभिव्यक्तिके अज्ुकूल मनन-चिन्तनके 
सिधाय अन्य सथ व्यापारोंका त्याग कर देता है। यद्दी अप्रमत्त- 
संयतः नामक खातवाँ गुणस्थान है। इसमें पक ओर अप्रमाद- 
जन्य उत्कट छुख का अनुभव आत्माको उस स्थितिमें बने रहने- 
केलिये उत्तेजित करता है और दूसरी ओर प्रमाद-जन्य पूर्व वास- 
नाएँ उसे अपनी ओर खत्रींचती हैं। इस स्रींचातानीमें विक्रासगामी 
झात्मा कभी प्रमाव॒की तन्द्रा और कसी भप्रमावकी जागृति भर्थात्‌ 
छुठे और सातवें गुणस्थानमें मनेफ बार जाता आता रहता है। 
भेंवर या चातश्रमोर्म पड़ा हुआ तिनका इधरसे उधर और उधर- 
से इधर जिस प्रकार चलायमान द्ोता रद्दता दै, उसी प्रकार 
झोर सातवें ग्रुणस्थानके समय विकासगरामी आत्मा अनवस्थित 
बन जाता है । | 

प्रमादके साथ दोनेयाले इस आझान्तरिक युद्धके समय विकाख- 
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गामी आत्मा यदि अपना चारिन-वल विशेष प्रकाशित करता है तो 
फिर वह प्रमादो--प्रलोमनों को पार कर पिशेष अप्रमत्त-अपस्था 
प्राप्त कर लेता है । इस अवशस्थाको पाकर चद ऐसी शक्ति वृद्धि- 
की तैयारी करता है कि जिससे शेप रहे-सद्दे मोह-बत्कों नष्ठ 
किया जा सके। मोदके साथ दोनेवाले भावी युद्धकेलिये की 
जानेवाली तैयारीकी इल भूमिकाको आठवाँ गुणर्थान फद्दते हैं । 

पद्दले कभी न हुई पेसी आत्म-शुद्धि इस ग़ुणस्थानमें हो जाती 
है। जिससे कोई विकासगामी आत्मा तो मोहके संरुझारोंके 
प्रभावकों क्रमशः दबाता छुआ शआागे बढ़ता है तथा भन्‍्तमें उसे 
बिलकुल द्वी उपशान्त कर देता है। भोर विशिष्ट ग्रात्म शुद्धिवाला 
कोई दूसरा व्यक्ति ऐला भी द्वोता दे, जो मोहके संस्क्रारोंको 
क्रमशः जड मूलसे उस्राड़ता इम्ा आगे बढ़ता है तथा अन्तमें उन 
सव संस्कारोंको सवेथा निमूंल द्वी फर डालता है । इल प्रकार 
आठवे गुणस्थानले आगे बढ़नेवाले श्रर्थात्‌ श्रन्तरात्म-सावके 
विकासद्वारा परमात्म-भाव रूप सर्वोपरि भूमिकाके निकट पहुँचने- 
चाले आत्मा दो भ्रेणियोम विभक्त हो जाते हैं । 


एक श्रेणिवाले तो ऐसे दोते हैं, जो भोहको एक बार सर्वथा 
दबा तो लेते है, पर उसे निम्न नद्दीं कर पाते | अत एव जिस प्रकार 
फिसी बतेनमे भरी हुई भाफ कभी-कसी अपने चेगसे उस बर्तन- 
को 5ड़ा ले भागतो है या नीचे गिरा देती है अथवा जिस प्रकार 
राखके नीचे दबा हुआ अप्नि दवाका भकोरा लगते द्वी अपना 
कार्य करने लगता द्ै, किवा जिल प्रकार जलके तलमें बैठा हुआ 
मत्र थोड़ाला क्षोस पाते दी ऊपर उठकर जल्को गँदला कर देता 
है, उसी प्रकार पहले दबाय[ हुआ भी मोद्द आन्तरिक युद्धमें थके 
हुए उन प्रथम श्रेणिवात्रे आत्माओको अपने चेगकेद्वारा नीचे 
पटक देता है। एक वार स्वेधा दबाये जानेपर भी भोदद, लिख 


( २४ ) 


आमिकासे आत्माको द्वार दिलाकर नीचे की ओर पटक देता है, 
वही ग्यारदर्याँ गुणस्थान है। मोहको क्रमशः द्वाते-दवाते स्वंथा 
दबाने तकमे उत्तरोच्र अधिक-अधिक विशुद्धिवाली दो भूमिकाएँ 
अवश्य प्राप्त करनी पड़ती हैं । जो नोवाँ तथा दसवाँ ग्रुणस्थान कद्द- 
जाता है। ग्यारहवाँ गुण्खान अधःपतनका खान है, क्‍योंकि उसे पाने- 
चाला झात्मा आगे न बढ़कर एक बार तो अवश्य नीचे गिरता है | 
ट्सर्य श्रेणिवाले आत्मा मोहरों क्रमशः निर्मल करते-करते 
झन्तमे उसे सर्वथा निर्मल कर दी डालते हैं | लवंथा निर्मूल करने- 
की जो उच्च भूमिका है, वही वारदवों सुणसान है। इस गुयथानको 
पाने तकमें अ्र्थाव्‌ मोहको सर्वथा निम्ंल करनेसे पद्ले बीचमें नोचाँ 
और दलवों गुणस्वान धाप्त करता पडता दे । इसी प्रकार देखा जाय 
तो चाहे पहली श्रेणिवाले दो, चाददेदुरूरी श्रेणिवाले, पर वे खूब 
नौदाँ-दसवाँ गुणस्थान थ्ाप्त करते द्वी दें। दोनो श्रेणिवालोंमे 
अन्तर इतना दी दोता है कि प्रथम श्रेणिवालोंकी अपेक्षा दूलरी 
अणिवालोॉंम 'वत्रात्म-शुद्धि व धात्म-बल विशिष्ट प्रकारका पाया 
जाता है | जैलेः-छिसी प्र दर्जके विद्यार्थी भी दो प्रकारके 
होते हैं। एक प्रकारके तो ऐसे होते हैं, जो सौ कोशिश करनेपर 
भी एक वारगी झपनी परीक्षा पास दोकर आगे नहीं चढ़ 
सकते | परदूसरे प्रकारके विद्यार्थी अपनी योग्यताके बल्से सब 
कठिनाईयोकोा पार कर उस कठिनतम परीक्षाको वेधड़क पाल 
कर ही लेते हैं। उन दोनों दुलके इस श्रन्तरका कारण उनकी 
आन्तरिक योग्यवाकी न्यूनाधिकता है। चैसे दो नौवें तथा दुखवें 
ग्ुणस्थानको प्राप्त करनेवाले उक्त दोनों श्रेणिगामी आत्माओंकी 
आध्यात्मिक विशुद्धि न्यूनाधिक होती दै। जिसके कारण पक 
ओ्रेणिवाले वो दसवें ग्रुयस्यानकों पाकर अन्तर ग्यारहव गुयखानमें 
मोदसे द्वार खाकर नीचे गिरते हैं. और अन्य श्रेणिवाले दसवें गुण- 
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श्यानको पाकर इतना अधिक आत्म-वल प्रकट करते दें कि अन्त वे 
भोहको सर्वथा क्षीय कर वारदव गुणस्वानको प्राप्त कर दी लेते है । 

जेसे ग्यारहवाँ शुणस्थान अवश्य पुनरातृत्तिका है, चैसे दी घार- 
द॒वॉ गुणथान अपुनराजत्तिका है। शर्थात्‌ ग्यारह गुणस्पानको 
पानेवाला आत्मा एक बार उससे श्रवश्य गिरता है और वारदव 
गुणखानको पानेवाला उससे कदापि नहीं गिरता, चल्कि ऊपरको 
ही चढ़ता दे, किसी एक परीत्षामे नहीं पास द्ोनेवाले विद्यार्थी 
जिस प्रकार परिश्रम व एकाग्रतासे योग्यता बढाकर फिर उस 
परीक्षाकों पाल फर लेते हैं, उसी प्रकार एक बार भोदसे द्वार खाने- 
वाले आत्मा भी श्रप्रमत्त-भाव व श्रात्म-चल-छी अधिफताले फिर 
मोहको अवश्य क्षीण कर देते हैं। उक्त दोनों श्रेणिवाले आत्माश्रीकी 
तर-तम-भावापन्न आध्यात्मिक चिशुद्धि मानो. परमात्म भाव-रूप 
सर्वोच्च भूमिकापर चढ़नेकी दो नलेनियाँ हैँ। जिनमेंसे पकको 
जेनशाखमें 'उपशमश्रेणि! और दूसरीको 'च्षपकश्रेणि! कद्दा है। पहली 
कुछ दूर चढ़ाकर गिरानेवाली और दूसरी चढ़ानेवाली ही है । पहली 
श्रेयिले गिरनेवाला आध्यात्मिक अ्रधःपतनक्रे्ठारा चाहे प्रथम 
शुणस्थाव तक क्यों न चला जाय, पर उसकी वद्द अध"'पतित खिति 
कायम नहीं रहती | कभी-न-फर्सी फिर वद्द दुने बलसे और दूनी 
सावधानीसे तैयार ध्वोकर मोह-शब्षुका सामना करता है और 
ओर अन्‍्तमें दूसरी श्रेणिफी योग्यता प्राप्त कर मोहका सर्वथा क्य 
कर डालता है। व्यवदारमें श्र्थात्‌ आधिभौतिक क्षेत्रम भी यदद 
देखा जाता दै कि जो एक बार द्वार खाता है, वद पूरी तैयारी करके 
हरानेवाले श॒त्रुको फिरसे हरा सकता है । 

परमात्म-सावका खराज्य भाप्त करनेमे मुख्य बाधक मोद्द दी 
है। जिसको नष्ट फरना अन्‍न्तरात्म-सावके विशिष्ट विकासपर 
निर्मर है। भोहका सर्वेथा नाश हुआ कि अन्य झावरण जो जेन- 
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शास्त्रमें 'घातिकर्म! कहलाते हैँ, वे प्रधान सेनापतिके मारे जानेके 
बाद अनुगामी सैनिकोकी तरद्द एक साथ तितर-वितर दो जाते हैं । 
फिर वया देरी, विकांसगामी श्रात्मा तुरन्त ही परमात्म-भावका 
पूर्ण आध्यात्मिक खराज्य पाकर अर्थात्‌ सच्चिदानन्द्‌ खरूपकों 
पूर्णतया व्यक्त करके निरतिशय शान, चारित्र आदिका लाभ करता 
है तथा श्रनिव॑चनीय स्वाभाविक खुखका अनुभव करता है। जेले, 
पूर्शिमाकी रातमें निरम्न चन्ट्रकी सम्पूर्ण फलाएँ प्रकाशमान होती 
हैं, चेसे दी उस्त समय झआात्माकी चेतना आदि सभो मुख्य शक्तियाँ 
पूर्ण विकसित दो जाती हैं। हस भूमिकाको जैनशास््रम तेरहवाँ गुण- 
स्थान कद्दते हें । 
इस गुणखानमें चिरकाल तक रदहनेकी वाद आत्मा दृग्ध रज्जुफे 
समान शेप झआावरणुांकी अर्थांत्‌ अप्रधानभूत अधातिकर्मोक्ो उडा- 
कर फेक देनेकेलिये सूदमक्रियाप्रतिपाति शुक्लध्यानह्॒प पवनका 
आश्रय लेकर मानसिक, वाचिक झोर कायिक व्यापारोंको सर्व॑धा 
रोक देता दे । यद्दी आध्यात्मिक विकासखकी पराकाष्टा किया 
चोददयों गुणप्वान है । इसमें आत्मा समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाति श॒क्क- 
ध्यानद्वारा सुमेसकी तरद्द निष्प्रकम्प स्थितिको प्राप्त करफ्े अ्रन्तमें 
शरीर-त्थाग-पूर्वक व्यवद्दार और परमार्थ दष्टिसे लोकोचर रुथानको 
प्राप्त करता है | यही निर्मुण ऋह्मस्थिति # है, यद्दो सर्वाड्लीण पूर्णता 
है, यद्दी पूर्ण कृतकृत्यता है, यद्दी परम पुरुषार्थकी श्रन्तिम सिद्धि 
& “योगसंन्यासतस्त्यागी, योगानप्यखिलस्त्यजत्‌ । 
इत्येच निशुण ब्द्ब, परोक्‍तमुपपथवत ॥७।॥| 
बम्तुतस्तु गुणै. पूण -सननन्‍्पेभासते स्वत. । 
रूप त्यक्तात्मन. साधों,-निरभ्रस्य विधारिव ॥८॥ ? 
--ज्ञानसार, ह्यागाष्टक । 
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है और यद्दी अपुनराजत्ति-स्थान है। क्योंकि संखारका एकमात्र 
कारण भोद्द है। ज्ञिसके सब संस्कारोंका निश्शेष नाश दो जानेके 
कारण अब उपाधिका संभव नहीं है। 


यद्द कथा हुई पद्दिलेसे चौदहवे शुणरुथान तकके बारह गुण- 
स्थानोंकी; इसमें दूसरे और तीसरे गरुणस्थधानकी कथा, जो छूट 
गई है, चद्द यो है कि सम्यक्‍त्व किंवा तत्वजश्ानवाली ऊपरकी चतुर्थी 
आदि भूमिकाओके राजमार्गले च्युत दोफर जब कोई आत्मा 
तत्वज्ञान शूल्य किवा मिथ्यादष्टिवाली प्रथम भूमिकाके उन्मार्ग भी 
ओर झुकता है, तब बीचमें उस अधःपतनोन्मुख श्रात्माकी जो कुछ 
श्रधस्था द्वोती है, चद्दी दूसरा गुगरुथान है। यद्यपि इस गुणस्थानमें 
प्रथम ग्रुण्खानकी अपेक्षा भाव्म शुद्धि श्रवश्य कुछ श्रधिक द्वोती है, 
इस्रीलिये इसका नस्वर पहलेके बाद रफ्सा गया है, फिए भी यह 
वात ध्यानमें रखनी चाहिये कि इस गुणस्थानको उत्क्रान्ति-स्यान नहों 
फद्द खकते। प्योकति प्रथम शुणस्थानको छोड़कर उत्क्रान्ति करने- 
वाला आत्मा इस दूसरे शुणसख्थानको सौधे तोरसे प्राप्त नहीं कर 
सकता, किन्तु ऊपरके शुणस्थानसे गिरनेयाला ही आत्मा इसका 
अधिकारी बनता है। शधःपतन मोहके उद्रेफकले होता है। शत 
एल इस गुणथानकफे समय मोहकी तोत फाषायिक शक्तिका आदि 
भाँव पाया जाता है। खीर आदि मिष्ठ भोजन फरनेके बाद जब 
धमन हो जाता दै, तब सुख में एक प्रकारका विलक्षण स्वाद अर्थात्‌ 
न अतिमधुर न अ्रति-अम्ल जैसे प्रतीत दोता है। इसी प्रकार 
दुूखरे गुगत्थानके खमय आध्यात्मिक स्थिति विल्नक्षण पाई ज्ञाती 
है। पर्योकि उस समय आत्मा न तो तत्त्व-ज्ञानकी निश्चित भूमिका- 
पर है और न तत्त-शान-शुल्य निःश्धिव भूमिकापर। अथवा जैसे 
कोई व्यक्ति चढ़नेकी सीढ़ियोंसे खिसक कर जब तक ज़मीनपर 
आकर नद्दीं ढदर ज्ञाता, तब तक बीचमें एक विलक्तण अवस्थाका 
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अलुभव करता दे, वैसे द्वी सम्यक्त्वले गिरकर मिथ्यात्वकों पाने 
तकमे अर्थात्‌ थीचमें झात्मा एक विलक्षण आध्यात्मिक अचस्थाका 
अनुभव करता है। यद वात हमारे इस व्यावहारिक अन्नुभवसे भी 
सिद्ध दे कि जब दिसी निश्चित उन्नत-भवस्थासे गिरकर कोई 
निश्चित अचनत-अवस्पा प्राप्त की जाती है, तव वीचर्मं एक विलक्षण 
परिस्यिति स्रड़ी दोता है । 

तीसरा ग़ुणखान झात्माक्की उस मिश्रित अवखाका नाम है, 
जिसमें न॒ तो केचल सम्यक्‌ दृष्टि द्ोती देँ और न केवल मिथ्या 
रष्टि, किन्तु आत्मा उसमे दोलायमान भ्राध्यात्मिक सितिवाला बन 
जाना है। अत एवं उसकी बुद्धि स्वाधीन न होनेके फारण सन्देह- 
शील होती ै श्र्थाव्‌ उसके सामने जो कुछ आया, वद्द सब रूच | 
मे नो चद्द तत््वको एक्कान्त श्रतत्त्वरूपसे ही ज्ञानती हैँ और न तत्त्व- 
झतत्त्वका वास्तविक पूर्ण विचेक दी छर सकतो है। 


कोई उत्कान्ति ऋरनेवाला आत्मा प्रथम भुणखावसे निकलकर 
सीधे द्वी तीसरे ग़ुणस्थानकों प्राप्त कर सकता है और कोई अप- 
क्रान्ति करनेचाला झात्मा भी चतुर्थ भादि गुणानसे गिरकर 
तीसरे शुणास्घानकों प्राप्त कर सकता हैे। इस प्रकार उत्कान्ति 
करनेवाले और 'प्रपक्रान्ति करनेबाले-दोनों प्रकारके आत्माओंका 
आश्रय-स्वोन तीसरा गुणस्थान दै। यद्दी तीसरे शुणस्वानकी दूसरे 
गुणणस्पानले विशेषता है । 

ऊपर झात्माकी जिन चौदद अवसथाओका विचार किया है, 
उनका ठथा उनके झन्तगंत अवचान्तर संक्यातीत अवाओं का बहुत 
संक्षेपर्म वर्गीकरण करके शास्त्र में शरीरधारी श्रात्माकी सिर्फ तीन 
अ्रवस्वाएँ बतलाई हूँ:-..: १) वह्विरात्म-भवखा, (२) भन्तरात्म- 
झचरथा और (३ ) परमात्म-अवणा । 

पहली अवस्था आत्माका वास्तविक--विशुद्ध रूप अत्यन्त 
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आउ्छुप्न रहता है, जिसके कारण झात्मा मिथ्याध्यासवाला द्ोकर 
पौद्नलिक विलासोंको दी सर्वंख मान लेता है और उन्दींकी प्राप्तिके- 
लिये सम्पूर्ण शक्तिका व्यय करता है । 


दूसरी अवस्था में आत्माका वास्तविक खरूप पूर्णतया तो प्रकट 
नहीं दोता, पर उसके ऊपरका आवरण गाढ़ न द्वोकर शिथिल, 
शिथिलतर, शिथिल्रतम वन जाता है, जिसके कारण डसकी दृष्टि 
पौद्नलिक विज्ञासोंकी ओरसे द॒ट कर शुद्ध खरूपकी ओर लग जातो 
है। इसीसे उसकी दृष्टिमें शरीर झादिकी जीणुेता व नवीनता 


अपनी जीर्णता व नवीनता नदीं है । यद्द दूसरी अवखा द्वी तीसरी 
अवस्थाका दृढ़ सोपान है। 


तीखरी अ्रवस्थामं आत्माका वास्तविक स्वरूप पकट दो जाता 


है अर्थात्‌ डउलके ऊपरके घने आधपरण बिलकुल विद्वोन हो 
जाते हैं । 


पद्दला, दूसरा ओर तीसरा ग्रुणुखान बहिरात्म-अवसख्थाका चित्रण 
है। चोथेसे वारहव तकके ग्रुणस्थान अन्तरात्म-अवस्थाका द्ग्दशेन 
है और तेरदवाँ, चोद्द्दवाँ गुयुखान परमात्म-अवसाका वर्णन # है। 





का अन्ये तु मिथ्यादशनादिभावपरिणतों वाह्मात्मा, सम्यग्द- 
शनादिपरिणतस्त्वन्तरात्मा, केवलज्ञानादिंपरिणतस्तु परमात्मा। तत्राद- 
गुणस्थानत्रये वाह्यात्मा, ततः परं छीणमोहगुणस्थान यावदन्तरा- 
समा, ततः परन्तु परमार्त्मीत | तथा ज्यक्त्या बाह्यात्मा, शकत्या पर- 
मास्मान्तरात्मा च। व्यक्तयान्तरात्मा तु शक्त्या परमात्मा अजुभूतपूर्वे- 
नयेन च बाह्मात्मा, व्यक्तया परमात्मा, अलुभूतपूर्वनयेनेव बाद्यात्मा- 
न्तरात्मा च ।” “-अध्यात्ममतपराक्षा, गाथा १२५ । 


( ३१ ) 


आत्माका खभाव शानमय है, इसलिये वद्द चाहे किसी ग़ुण- 
स्यानमें क्या न हो, पर ध्यानसे कदापि मुक्त नहीं रदहता। ध्यानके 
सामान्य रीतिसे (१) शुम भोर ( २) अशुभ, ऐसे दो विभाग और 
विशेष रीतिसे (१) आत॑, ( २) रोठ, ( ३ ) धर्म और (४) शुक्क, 
ऐसे चार विभाग शास्त्रमें # किये गये हैं। चारमेसे पहले दो 
अशुम और पिछले दो छुम हैं। पौद्वलिक दष्टिकी सुख्यताके किया 
आत्म-विस्टतिक्ने समय जो ध्यान दोता है, वद अशुम और पौद्न- 
लिक दृष्टिकी गौयता व आत्मानुसन्धान-दशामे जो ध्यान दोता है, 
चह शुस है । अश्ञुम ध्यान संसारका कारण और शुभ ध्यान मोक्ष- 
का कारण है। पदले तीन गुणजानोम आत्त और रौठ, ये दो ध्यान 
ही तर-तम-भावसे पाये जाते हैं। चौथे श्र पॉचव गुणखानमें 
उक्त दो ध्यानोंक्ते अतिरिक्त सम्यक्त्वके प्रभावसे धर्मध्यान मी 
होता दे | छठे गुणस्ानमें आते और घर्म,ये दो ध्यान दोते हैं । 
सांतवें गुणस्वानमें सिर्फ धर्मध्यान दोता है। आठसेसे वारदवें तक 
पाँच गुणरूनोर्मं धर्म और शुक्क, ये दो ध्यान होते हैं । 

तेरहवें ओर चौददये गुणस्वानमे सिफ श॒क्लध्यान दोता है 4 । 


४ बाद्यात्मा चान्तरात्मा च, परसात्मोति च त्रयः | है 
कायाधिष्ठायकध्येया', प्रसिद्धा योगवाड्मये ॥ १७ | 
अन्य भिध्यात्वसम्यक्त्व,-फेवलक्षानमागिन: । 
मिश्र च क्षीणमोद्दे च, विश्रान्तास्ते त्वयोंगिनि ॥ १८ ॥? 

--योगावतारद्वातन्रिंशिका । 

# “आतरौद्रधमशुक्छानि ।--तत्त्वाथ-अध्याय ९, सूत्र २९ । 

+ इसकेडिये देखिये, तत््वाथ अ० ९, सूत्र ३५ से ४० । ध्यान- 

शतक, गा० ६३ और ६४ तथा आवश्यक-द्वारिभद्री टीका प्‌ू० ६०२। 
इस विषयमें तत्त्वाथके उक्त सूत्रोंका राजवार्तिक विशेष देखने योग्य 
है, क्योंकि उसमें श्वताम्वरप्रन्थोंसे थोड़ासा मतभेद है । 





( हे? ) 


गुणखानोम पाये जानेचाले ध्यानोंक्े उक्त चर्णनले तथा गुण- 
स्थानोम किये हुए धदिरित्म-भाव श्रादि पूर्वोक्त विमागसे प्रत्येक 
मनुष्य यद् सामान्यतया जान सकता है कि में किस गुणखानका 
अधिकारी हूँ। ऐसा शान, योग्य अधिकारीक़ी नेसर्गिक मदत्त्वा- 
काहाको ऊप सके ग्रुणस्थानोकेलिये उत्तेजित करता दे । 


के पु श 
दशनान्तरके साथ जेनदशनका साम्य । 

जो दर्शन, आस्तिक श्रर्थांत्‌ श्रात्मा, उसका पुनर्जेन्म, उसकी 
विकासशीलता तथा मोक्ष-योग्यता माननेचाले है, उन सवबामे 
फिसो-न-क्िसी रूपमे आत्माफे क्रमिक विकासका घिचार पाया 
जाना खाभाविक है। अत एव शार्यावत्तके जैन, वैदिक श्र बौद्ध, 
इन तीनो प्राचीन वर्शनोमें उक्त प्रकारक्ता चिचार पाया ज्ञाता है। 
यह विचार जैनद्शंनमें गुणस्थानके नामसे, वैदिक दर्शनमें भूमिका- 
श्ौके मामसे और वौद्धदर्शनमें अचस्थाओफे मामसे प्रसिद्ध है। 
ग़ुणुण्यानका विचार, जैसा जैनदर्शनम सूद्म तथा चिस्तृत है, चैसा 
अन्य दर्शनोर्मे नहीं है, तो भी उक्त तीनों दर्शनोकी उस विचःरके 
सस्बनन्‍्धमें चहुत-कुछ समता है । भर्थात्‌ संकेत, चर्णनशैली आदिकी 
मिन्नता दोनेपर भी चस्तुतत््वके विष्यमे तीनों दशेनोका भेद नहींके 
बराबर हो है। चेदिकद्शनके योगवाशिछठ, पातश्नज्न योग आदि 
अन्थोमें आत्माकी भूमिकाओफक्ा अच्छा विचार है। 

जैनशास्रमें मिथ्यादष्टि या वहिरात्माफे नामसे अशानी जीवका 
लक्षण बतलाया है कि जो अनात्मामे अर्थात्‌ आत्म-मिन्न जड़तत्त्वमें 
आत्म-बुद्धि करता है, वह मिथ्यादृष्टि या बहिरात्मा + है। योग- 





के “तन्न म्रिथ्यादशनोद्यवशीकृतो मिथ्यादृष्टिः [7 
“-तत्त्वाथ-अध्याय ९, सू० १, राजवार्चिक १२॥ 


( हेई ) 


चाशिप्ठ में # तथा पातञ्नलयोग सूत्र + में झज्ञानी जीवका वद्दी 
लक्षय है । जैनशासतरमें मिथ्यात्वमोहनीयका खेंसार-बुद्धि और 
डुःसखरूप फल वर्णित दै$। वही वात योगवाशिप्ठक्े 


“आत्मधिया समुपात,-कायादि. कीर्त्य॑ंदेउनत्र वाहिरात्मा । 


कायादे: समधिष्ठा,-यको भ्वत्यन्तरात्मा तु डा” 
--यागशाद्ब, प्रकाश १२। 


“जिसमे छस्फटिकस्थेच, सहर्ज रूपसात्मनः | 
अध्यस्तोपाधिसबन्धा, जडस्तत्र विमुद्यति ॥६॥?” 
--ज्ञानसार, मोहाष्टक | 
“तित्येशुच्यात्मताख्याति,-रनित्याशुच्यनात्मसु । 
आवि द्याठत्त्वधीरिद्या, योगाचायें प्रकीत्तिता: ॥*॥? 
--ज्ञानसार, विद्याष्टक । 


“अमवादी वहिदंप्रि,-अ्रमच्छाया तदीक्षणम्‌। 
अआन्तस्तत्त्वदृष्टिस्तु, नास्यां शत सुस्लाइउच्भया ॥२॥” 
ज्ञानसार, तत्त्वदृष्टि-अष्टक | 


$8“यस्वा5ज्ञानात्मनोज्स्य, देह एवात्मभावना | 
उदितिति रुपैवाक्ष,-रिपवोाडमिभवन्ति वम्‌ ॥३॥7 
--निवाण-प्रकरण, पूर्वाध, सगे &। 
।/अनित्याउशुचिटुःखा5नात्मसु नित्यशुचिसुखात्म ख्यातिरविद्या।? 
“ --पातआअल्योगसूत्र, साधन-पाद, सूत्र ५। 
/ समुदायावथवंयोबन्धददेत॒त्व॑ वाक्यपरिसमाप्तेवेचित्रयात्‌ ।? 
६; >-तत्त्वाथ, अध्याय ९, सू० १, वात्तेक ३१ । 


| 


न ज 


“पविकल्पचपकैरात्मा, पीवमोहासवों हायम्‌ । 
मवोच्चताल्मुचाल,-प्रपश्वमधितिष्ठतति ॥५ा? हे 
> कर “--द्वानसार, मोद्याष्टक | 


]॒ 


ऊ 
॒ ९ है 


दे 


( रे४ ) 


निर्वाण # प्रकरणमें भश्ानके फलरूपसे कद्दी गई है। (२) बोग- 
चाशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्धभ अविद्यासे ठृष्णा "र ठष्णासे 
दुःखका अनुभव तथा विद्यासे अरविद्याका | नाश, यह क्रम 
जैसा वर्णित है, घद्दी क्रम जैनशास्त्रमें मिथ्याशान और सम्यक्‌- 
झानफे निरूपणद्वाग जगद-जगद् चर्णित है। (४) योगवाशिष्ठके 
उक्त प्रकरणमें ], दी जो अविद्याका विद्यासो और विद्याका 
विचारसे नाश वतलाया है, वदद जेनशास्त्रमें माने हुप्प मतिशान 
आदि चज्ञायोपशमिकशानसे मिथ्याशानके नाश ओर तज्ञायिकशानसे 
क्ायोपशमिकजानके नाशके समान है। (४) जैनशासत्रमं सुख्यतया 
मोहकों द्वी वन्धका--संसारका द्ेतु माना है। योगवाशिष्ट में +चहदी 


& “शज्ञानात्पर्ता यस्मा,-ज्गत्पणेपरम्परा: । 
यस्मिस्तिप्टन्ति राजन्ते, विशन्ति विछसन्ति च ॥५३॥” 
“आपातमात्रमघुरत्वमनथसर्त्व,-माद्न्तवत्त्वमखिलस्थितिभडुु र त्त्वम्‌। 
अज्ञानशाखिन इति प्रस्ततानि राम ,-नानाकृतीनि विपुलान फला नि तानि 


॥६१॥ पूवाद्ध, सगे 5 
॥ “जन्मपवाहिना रन्धा, विनाशच्छिद्रचन्चुरण । 
भागाभोगरसापूर्णा, विचारंकघुणक्षता ॥११॥” 


सगे ८ | 
« + 'मिथःस्वान्ते तयोरन्त,-इछायातपनयोरिव । 


अविद्यायां विलीनायां, क्षीणे दें एव कल्पन ॥२१॥ 
एते राघव छीयेते, अवाप्यं पारिशिष्यते। 
- अविद्यासंक्षयात्‌ क्षीणो, विद्यापक्षोषपषि राघव ॥२४॥” 


६६ संसतिबन्धों न प की प ड़ सर्ग ९ । 
+- “अविया न्धो, साया साद्दो मदहत्चमः। 


!,.. कल्पितानीति नामानि, यस्या: सकलवोदिभि: ॥२०॥” 


( रेप ) 


थात रूपान्तरसे कद्दी गई दे | उसमें जो दृश्यक्रे भ्रस्तित्वको बन्‍्धका 
कारण कहा दे; उसका नतात्पय दश्यके अभिमान या अध्याससे है। 
(५) जैसे, लैनशास्रमें ग्रन्थिभेदका वर्णन है. वैसे ही योगवाशिछमें # 
भी है । (६) वैदिक ग्रन्थोका यह वर्णंन कि ब्रह्म, मायाके संसर्मसे 
लीषत्य घारय करता है भौर मनके संसर्गसे सकल्प-विकल्पात्मक 
ऐन्द्रजालिक खष्टि रचता है, तथा स्थावरजज्ञमात्मक् जगतका 
कल्पके अन्तमें नाश द्वोता हैं 4, इत्यादि वार्तोकी संगति जैनशाखरके 
अनुसार इस प्रकार की जा सकती दै। श्रात्माका अव्यवदार-राशिसे 
ध्यपद्दारराशिम॑ आना अह्मषका जीवत्व धारण फरना हे। 





०ट्रष्टुट्टइ्यस्य सत्ताउच्र,-बन्ध इत्याभिधीयते । 
द्रष्टा दृध्यब्रलादूबद्धों, दृश्या5भावे विमुच्णते ॥२श॥”? 
“-उत्पात्त-प्रकरण, स० १॥ 
/तस्माधित्तविक्ल्पस्थ,-पिजञ्ञाचों बालक यथां। 
विनिहन्त्येवमेपान्त,-ट्र्टार दृञज्यरूापिका ॥8८ा”? 
--उत्पत्ति-प्र० स० श। 
# झप्तिदि अन्धिविच्छेद,-स्तसर्मिन्‌ सति हि मुक्तता। 
मृगठष्णाम्वुबुछ्यादि,-शान्तिमात्रात्मकस्त्वसो | ।२१॥”१ 
“-5त्पत्ति-प्रकरण, स० ११८ 
॥“तत्त्वय स्वैरमवाश्ु, संकल्पयति नित्यश: । 
तनेत्थमिन्द्रजालश्री,-विततेय ,वितन्यते ॥१६॥” 
“यदिदं दरृश्यत सर्व, जगत्स्थावरजद्नमम । 
तत्पुपुप्ताविव स्वप्न:, कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥१०॥” 
* --उत्पात्ति-प्रकरण, स० १ । 
स तथाभूत एवात्मा, स्वयमन्य इबोहसन्‌। 
जीवतामुपयातीव, भाविनाओ कदूर्थिताम ॥१३॥* 





( हरेक ) 


क्रमशः सूचम तथा स्थूल मनद्वारा संभित्व प्राप्त करके कट्पना- 
आलमे भात्माका विचरण करना सं कटप-विकट्पात्मक पेन्द्रजालिक 
सष्टि है । शुद्ध आत्म-खरूप व्यक्त दोनेपर सांसारिः पर्यायोंका 
नाश दोना द्वी कल्पके अन्तमें स्थाचर जड़मात्मक अजगतका नाश है 
झात्मा अपनी सत्ता भूलकर जड-सत्ताक्ो स््तत्ता मानता है, जों 
अहंत्व-ममत््व भावनारूप मोहनीयका उदय और बन्धका कारण है । 
यही अहंत्व ममत््य भावना चैदिक वर्णन शैलिके अनुसार वन्धद्देतु- ' 
भूत दृश्य सत्ता है । उत्पत्ति, वृद्धि, विकास, खर्ग, नरक आदि जो 
ज्ञीवकी अवस्थाएँ चैदिक प्रन्थोर्मे च्णित # हैँ, वे दी जन-दृष्टिके 
अनुसार व्यवद्दार-राशि-गत जीवके पर्याय हैँ । (७9) योगवाशिष्टम + 
सखरूप-खितिको शानीका और सदुप-भ्रेश को श्रजानीका लक्षण माना 
है। जेनशास्त्रमं मी सम्पकन्नानका और मिशथ्याहष्टिका क्रमश- वही 

खरुप  वतलाया है। (८) योगवाशिष्ठमे + जो सम्यकृण्ानका लक्षण 


“४ उत्पयते यो जगति, स एव किल वधत। 
स एव मोाक्षमाप्रोति, स्वगे वा नरक च वा ॥७॥। 
उत्पात्त-प्रकरण, स० १। 
+ “स्वरूपावस्थितिमुक्ति,-स्तदू भ्रशो5हंत्ववदनम्‌ । 
एतत्‌ संक्षपत्' प्रोक्त, तज्ज्ञस्वानद्वत्वलक्षणम्‌ ॥५॥” 
--5त्पत्ति-प्रकरण, स० ११७। 
$ अहं मर्मात मसन्त्रो5यं, मोहस्य जगदान्ध्यकृत्‌ | 
अयमेब हि नञपूत:, प्रतिमन्त्रोषपि मोहजित ॥2॥०7 
--ज्ञानसार, सोह्ाष्टक | 
स्वभावरछाभसंस्कार,-कारणं ज्ञानसिष्यते। .' 
ध्यान्ध्यमान्नमत्तस्त्वन्य,-तथा चोक्त महात्मना ॥शा” 


- “-ज्ञानसार, ज्ञानाष्टक । 
+ अनायन्तावभासात्मा, परमात्मेह-विद्यत। - 


( ४७ ) 
है, चद जेनशासत्रके अजुकूल है।(£) जैनशास्त्रमें सम्यक्‌ दर्शनकी 
भ्राप्ति, (१) खभाव ओर (२) वाद्य निमित्त, इन दो प्रकारसे वतलाई 
है #। योगवाशिष्ठमे सो मान प्राप्तिका चैसा दी क्रम सूचित किया 
दै। (१०) जेनशाखके चोदह गुणण्पानों के स्पानमें चौदद्द भूमिकाओका 
चर्णन योगवाशिप्ठमें | बहुत रुचिकर व विस्तृत है। सात भूमि- 


इत्येको निश्चय:स्फारः सम्यगूलाने विदुलुुघा: ॥२॥” 
--उपश्यम प्रकरण, स० ७५९। 
&“पन्निसगोदधिगमाद वा ।? 
--तत्त्वाथ-अ० १, सू०शे। 
$ “एकस्टावह्ुुरुप्रोक्ता,-दनुप्टानाच्छनःशनैः । 
जन्मना जन्मभिवापि, सिद्धिद' समुदाहत, ॥३॥ 
द्वितीयस्त्वात्मदेवाशु, किचिट्व्युत्पन्नचतसा | 
भवत्ति जानसप्राप्ति,राफाशफलूपात वत्‌ ॥४॥ 
-+डउप्रशम-प्रकरण, स० ७ 
| “अज्ञानभू” सप्तपदा, क्षभू : सप्तपदेंव हि। 
पदान्तराण्यसंख्यानि, भवन्त्यन्यान्यथतयों: ॥२॥” 
#तत्रारापितमज्ञान, तस्य भूमारिमा' रृणु। 
बीजजाग्रतचथाजाम्नन, महद्दाजाग्रत्तवैत् व ॥११ ॥ 
जाम्रतस्वप्नस्तथा स्वप्नः, स्वभ्नजामत्सुपुप्तकम्‌ । 
इति सप्ततिधा मोह, पुनरेव परस्परम्‌ | श्र 
ड्छिट्टों भवद्यनेकाख्य:, शऋणु लक्षणमस्य च | 
'अथमे-चतन यत्स्या,-दनाख्य निमेल् चितः ॥१श॥ 
भविष्यच्चित्तजीवादि,-नामशददार्थ भाजनम्‌ । 
चीजरूप स्थित जाप्रत, वीजजाम्रत्तदुच्यते, ॥४॥ , 


( रे८घ ) 


काएँ शानकी और सात भशानकी बतलाई हुई हैं, जो जेन-परिभाषाके 





एपा झतप्तेनंवावस्था, स्व जंगग्रत्सस॒तिं खऋणु। 
नवप्रसूतस्य परा,-दर्य चाहमिदं मम ॥१५॥ 

इति य: प्रत्यय. स्वस्थ,-स्तज्ञाग्र॒ग्मागभावनातू। 
अय सो5हमिद्‌ तन्‍म, इति जन्मान्तरोदितः ॥१६॥ 
पीचरं: प्रत्यय: प्रोक्ता, मद्दाजाग्रदिति स्फुरन्‌ | 
अरूढमथवा रूढ, सवेथा तन्मयात्मकम्‌ ॥१७॥ 
यज्ञाग्मनता मनोराज्यं, जाग्रत्स्वप्त, स उच्यते | 
द्विचन्द्रशुक्तिकारूप्य,-सगरृष्णादिभदतः ॥१८॥ 
अभ्यासास्माप्य जा्रत्त्वं, स्वप्नोडनेकविधों भवेत्‌ । 
अल्पकालं भया दृष्ट, एवं नो सत्यामैद्यपि ॥१९॥ 
निद्राकालानुभूत्तेःर्थे, निद्रान्ते प्रत्ययो हि यः | ._ 
स स्वप्त: कथितस्तस्य, महाजाग्रत्स्थितेहंदि ॥२०॥ 
चिरसंदंशनांभावा-दप्रफुलबृ ह दू वपु: । 

स्वप्ना जाग्रत्तयारूढो, मद्दाजाग्रत्पद गतः ॥२१॥ 
अक्षते वा क्षत दहे, स्वप्नजाग्रन्मत हि तत्‌। 
घडवस्थापारित्यागे, जडा जीवर्स्य या स्थिति: ॥२२॥ 
भविष्यदु:खबोरधाल्या, सौधघुप्ती सोच्चते गति: । _ 
एते तस्यामवस्थाया, तृणलेोए्चशिलादयः ॥ २३ ॥ 
पदाथा: साथ्थिताः सर्वे, परमाणुअमाणिन: । 


संप्तावस्था इति प्रोक्ता, मयाउज्ञानस्य राघव ॥ २४ ॥” 


म्फे के 


उत्पात्त-प्रकरण स० ११७। 


“ज्ञानभूमिः शुभच्छारुया, प्रथमा समुदाहता |. 
विवारंणा द्वितीया तु, रैतीया तनुमानसा ॥ ५ ॥ 


( रे४ ) 


अनुसार क्रमशः मिथ्यात्वकी ओर सम्यक्त्वकी अवस्थाकी सूचक 
दैं। (११) योगवाशिष्ठमे तत्त्वश, समरृष्टि, पूर्गाशय और मुक्त पुरुषका 








सत्त्वापत्तिश्वतुर्थी स्था,-त्ततो संसक्तिनामिका | 
पदार्थाभावनी पष्ठी, सप्तमी तुयेगां स्टृता )| ६॥ 
आसामन्त स्थिता सुक्ति,-स्तस्यां भूयो न शोच्यत । 
एतासां भूमिकानां त्त्र,मिर्दं निवेचन झऋणु ॥ ७ ॥ 
स्थित: कि मूढ एवास्मि, प्रेक्ष्य<६ं शाखसज्जने: । 
वैराग्यपूर्वेभिच्छीति, शुभच्छेत्युच्यत बुचैः ॥ ८ ॥ 
शासत्रसज्नसंपके -वैराग्या भ्यासपूर्वकम्‌ । 
सदाचारभवृत्तिया, प्रोच्यते सा विचारणा ॥ ९॥ 
विचारणा शुभेच्छाभ्या,-मिन्द्रियाथष्चसक्तता । 
यत्र सा तलुताभावा,-स्रोच्यते तनुमानसा ॥१०॥ 
भूमिकाज्रितयाभ्यासा,-चित्तेथ्थें विरतेवेशात । 
सत्यात्मनि स्थिति शुद्ध, सत्त्वापत्तिरुदाह्मता ॥११॥ 
दृशाचतुष्टया भ्यासा,-द्स संग फलेन च | 
रूठसत्त्वचमत्कारा,-सरोक्ता संसक्तिनामिका ॥१२॥ 
भूमिकापश्वकाभ्यासा/त्स्वात्मारामतया इठमू 
आशभ्यन्तराणां वाह्माना, पदाधानामभावनात्‌ ॥११॥ 
परप्रयुक्तेन चिरं, अयत्नेनाथेभावनात्‌ | 
पदाथाभावना नाम्नी, षष्ठी संजायते गति' ॥१४॥ 
भूमिषदकाचिराभ्यास।,-द्वेदस्यालुपलम्भतः । 
थत्स्वभावैकनिष्ठत्वं, सा ज्ञेया तुयेगा गतिः ॥१०॥” 


उत्पत्ति-प्रकरण, स० ११८ | 


( ४० ) 


मो पर्णुन # है, चद्द जैन संफेताछुसार चतुर्थ भ्रादि सुणणवानोम स्थित 
झात्माको लागू पड़ता है। जैनशाखमें जो शानका मद्दत्त् वर्णित है, 
# योंग० निवोण-प्र०, स० १७०; निवांण-प्र० 5, स० २१९ । 
योग० स्थिति-प्रकरण, स० ५७, निर्वाण-प्र० स० १९९ | 
$ ४ जागर्ति ्लानहएिश्रे, तृष्णा ऋष्णाउद्विजाइुडी । 
पू्णानन्द्स्य तत्कि स्या,-दैन्‍्यवृश्विकवेद्ना ॥ ४ ॥” 
-ज्ञानसार, पूर्णताष्टक । 
“अर्ति चद्ग्रन्थिमिद्‌ ज्ञान, कि चित्रेस्तन्त्रयन्त्रणे: । 
प्रदीपा'कापयुब्यन्ते, तमोध्नी दृष्टिरेव चेत्‌ ॥ 5 ॥ 
मिथ्यात्वशैलपक्षाच्छिदू, ज्ञानदम्भोलिशोमित:ः । 
निर्भेय. शक्रवद्यागी, नन्‍्दद्यानन्दनन्दने || ७ ॥ 
पीयूषमससुद्रोत्थ, रसायनमनीषधम्‌ । 
अनन्यापक्षम्तेश्दय, ज्ञानमाहुमंनीपिण: ॥ ८ ॥7 
ज्ञानसार, ज्ञालाष्टरक । 
“ससारे निवसन्‌ स्वाथे,-सज्म: कजजलचेश्सनि । 
लिप्यते निखिलो लोको, ज्ञानसिद्धों न लिप्यते ॥ १ ॥ 
नाह पुद्ठलभावानां, कत्ता कारयिता च । 
नाज्ुमन्तापि चेत्यात्म,ज्ञानवान्‌ लिप्यते कथम्‌ ॥ २ ॥ 
लिप्यत पुद्टछस्कन्धो, न छिप्ये पुद्वलेरहम्‌ | - 
चित्रव्योमा अनेनेव, ध्यायन्निति न छिप्यते ॥ ३॥ , 
ढिप्तताज्ञानसंपात,-प्रतिघाताय केवलमू । 
' निर्लेपज्ञानमग्रस्य, क्रिया सवोपयुज्यततें ॥ ४ ॥ 





( ४१ ) 





तप'शुतादिना मत्त., क्रियावानपि लिप्यते । 
भावनाक्षानसंपन्नों, निष्क्रियाउपि न लिप्यते ॥ ५ ॥! 
' ज्ञानसार, निर्लेपाष्टक । 
हिन्दन्ति ज्ञानदात्रेण, स्परृद्याविपलता बुघा. । 
सुखशोक्क च मूच्छा च, दैन्यं यच्छति यत्फलमू॥ ३ ॥” 
ज्ञानसार, निःस्पृद/प्टक । 
"प्रिथोयुक्तपदार्थाना, मसंक्रमचमत्किया । 
चिन्मात्रपरिणामन, विदुपैवानुभूयते ॥ ७ ॥ 
अविद्यातिमिरप्वंसे, शगा विद्यालनस्प॒णा । 
पश्यान्ति परमात्मान,-मांत्मन्णेव हि योगिनः ॥ ८ ॥” 
ज्ञानसार, विद्याप्टक । 
“अवसौख्येन के भूरि, भयज्वलनभस्मना । 
सदा मयाख्ध्वतं ज्ञान,-सुखमंव विशिष्यत ॥ २॥ 
न गोप्यं फापि नारोध्यं, हैये देये व न फाचित्‌ । 
फ भयेन मुनः स्थय, क्षय ज्ञानन पश्यतः ॥ ३ ॥ 
एक त््मास्त्रमादाय, निन्नन्मोहचर्मू मुनि: । 
विभेति नैव संग्राम,-शीपस्थ इव नागराद ॥ ४ ॥ 
मयूरी घानदृष्टिश्य,-त्मसपति मनोवने । 
वेष्टने भयसपाणां, न तदाउ5नन्दचन्दने ॥ ५ ॥ 
कृतमोद्ास्त्रवफल्य, झञानवर्म विभर्ति य' | 
क भीस्तस्य क वा भद्ग , कमंसंगरकेलिपु ॥ ६ ॥ 
तूलघलूघवो मूढा, अ्रमन्त्यञं भयानिलैः । 
नेक रामापि तैल्लान,-गरिछ्ठानां तु कम्पते ॥ ७,॥ 


( ४२ ) 
चह्दी योगवाशिष्ठ में प्रशामाद्दात्म्यके नामसे उल्लिखित है # । 


चित्ते परिणते यस्य, चारित्रमकुतोभयम्‌ | 
अखण्डज्ञानराज्यस्य, तस्य साधों: कुतों भयम्‌ ॥ ८ ॥7 
ज्ञानसार, निर्भयाष्टक । 
“अदृष्टार्थठु धावन्तः, शास्त्रदीपं बिना जडा: | 
प्राप्लुवन्ति परं खद्‌, पस्खलन्तः पढ़े पदे ॥ ५॥ 
“अज्ञानाहिमहामन्त्र, स्वाच्छन्यज्वरलद्दनम्‌ । 
घमोरामसुधाकुल्यां, शास्त्रमाहुमंदषय: ॥ ७ ॥ 
शास्त्रोक्ताचारकत्तो च, शास्त्रज्ञ: शास्त्रदेशक. । 
शास्त्रैकहग्‌ महायोगी, श्राप्नोति परम पद्म ॥ ८ ॥” 
ज्ञानसार, शास्त्राप्टक | 
“ज्ञनमेव बुधाः प्राहु:, कमेणां तापनात्तप: । 
तदाभ्यन्तरुमेवेष्ट, वाह्य तदुपदृहकम्‌ ॥ १ ॥ 
आनुस्नोत्ासिकी वृत्ति,बालानां सुखशीछता । 
प्रातिस्लोतसिकी वृत्ति,-ज्ञोनिनां परम तपः ॥ २ ॥” 
“उदुपायभवृत्ताना,-मुपेयमधुरत्वतः । 
ज्ञानिनां नित्यमानन्द,-बद्धिरिव तपास्विताम्‌ ॥ ४ ॥? 
| ४ कर ज्ञानसार, तपोष्टक । 
# “तल तदूगुराने शास्राथो,-न्न पुण्यात्पाप्यते पद्म | 
यत्साघुसद्भाभ्युदिता,-द्विचारविशदादूध दः ॥ १७ ॥* 
सुन्दयों निजया बुद्धवा, प्रज्येव वयस्यया । 
पदमासायते राम, न नाम क्रिययाइन्यया ॥ १८ ॥ 


( ४ड३े ) 
यस्योज्ज्वलति तीक्ष्णाप्रा, पूर्वापराविचारिणी । 
प्रशादीपशिखा जातु, जावब्यान्ध्यं त॑ न वाघते ॥१९॥ 
दुरुत्तरा या विपदो, दुःखकट्दोलसकुला: । 
तीयत प्रक्षया ताभ्यो, नावाउपद्भ्यो महासमते ॥२०॥ 
प्र्ञाविरहित सूढ,-मापदल्पापि बाघते | 
पेलवाचानिलकला, सारद्दीनमिवोलपम्‌ ॥२१॥” 

“प्रल्लावानसद्दो ५पि,-कायोन्तमाधिगच्छति । 
दुष्प्रछ. कायेमासाय, प्रधानमपि नश्यति ॥२३॥ 
शाम्नसज्जनसंसर्ग भज्ञां पूव विवर्धयेत्‌ । 
मेकसरक्षणारम्भ,, फलप्राप्ती छत्तामिव ॥२४॥ 
प्रश्ञाषलबृहन्मूल , काले सत्कार्यपादपः । 
फल फल्त्यातिस्वादु भासोिम्वामिवेन्दवम ॥२७॥ 
ये एवं यत्न. क्रियते, वाह्याथोंपाजन जनेः । 
स एवं यत्नः कतेव्य', पूर्व प्रज्ाविवर्धन ॥२६॥ 
सीमान्त स्वेदु.खाना,-मापदा फोशमुत्तमम्‌ । 
बीज ससारवृक्षाणा, प्रज्ञामान्य विनाशयत ॥२७॥ 
स्वरगाय्श्यच् पाताला,-द्राज्यायत्समवाप्यते । 
तत्समासायते सर्च, प्रन्लाकाशान्मद्दात्मना |२८॥ 
प्रक्षयोत्तीयत भीमा,-त्तस्मात्ससारसागरात्‌ । 
न दानने च॒ वा तीर्थ,-स्तपसा न च राघव ॥२५९॥ 
यद्माप्ता. सपद दवी,-मपि भूमिचरा नरा. | 
प्रज्ञापण्यठ्तायास्त,-त्फर् स्वादु समाधितम्‌ ॥३०॥ 





( ४४ ) 





प्रज्ञया नखरात्युन,न्मत्तवारणयूथपाः । 
जम्बुकैबिजिता' सिंद्दा, सिंदेद्दरिणका इब ॥३१॥ 
सामान्येरपि भूपत्व॑, प्राप्त प्रज्ञावशान्नरैः | - 5 , 
स्वगोपवग्गयोग्यत्व प्राज्ञस्येचेहर दृश्यते ॥३२॥ 
प्रज्ञया वादित: सर्वे स्वविकल्पविछासिन: । 
जयन्ति सुभटप्रख्या,-न्नरानप्यतिभीरव- ॥३३॥ 
चिन्तामणिरिय प्रज्ञा, हत्काशस्था विवेकिनः | 

फरं कल्पछतेवषा, चिन्तित सम्प्रयच्छति ॥३१७॥ 
भव्यस्तरति ससार, प्रज्ञयापोह्मत5्ध्म । 

शिक्षित: पारमाप्नोति, नावा नाप्रोत्यशिक्षितः ॥रे०ा। 
धी: सम्यग्योजिता पार,-मसम्यग्याजिता55पदम्‌ । 
नर नयति ससारे, अ्रमन्ती नोरिवाणेवे ॥१६॥ 
विवेकिनमसंमूढं, आज्ञमाशागणोस्थिताः । 

दोषा न॑ परिबाधन्ते, सन्नद्धभिव सायका: ॥३७॥ 
प्रज्षयेह जगत्सव, सम्यगवाद्ध दृश्यते । 
सम्यग्द्शनमायानित, नापदो न च संपद्‌' ॥३८।॥। ' 
पिधान परसाकस्य, जडात्मा वितताइसित' | 
अहंकाराम्बुदा मत्त:, प्रज्ञावात्तेन बाध्यते ॥३५॥? 


_ उपशम-प्र०, अज्ञामाहात्म्य | 
डे 7" 


दर 


( ध५ ) 
योगसम्वन्धी विचार । 

गुणस्वान भीर योग-के विचार में अन्तर क्या है ? गणस्वानके 
किया अज्ञान व क्ान-क्री भूमिका्थोंके वर्णनसे यह शात होता है कि 
आरात्माका आध्यात्मिक विकास छिस ऋमसले होता हैं. श्रौर योगके 
वर्णनसे यद्‌ ज्ञात दोता है कि मोक्तका साथन वा हैं । अर्थात्‌ ग्रुण- 
स्थानमें आध्यात्मिक बिकासके क्रमका विचार मुण्य द और योग- 
में मोक्र साघनका विचार मुय्य दे। इस्र प्रकार दोनोंका मुस्य 
प्रतिपाद तत्व मिन्न भिन्न होने पर भी एकफ्ने विचारमें दूसरेकी छाया 
अवध्य झा जातो है, पर्योक्ति कोई भी आत्मा मोक्त के अन्तिम-- 
अनन्‍्तर या अब्यवद्धित--साथनऊों प्रथम ही प्राम नद्दी कर सकता, 
किन्तु विक्रासक्ते क्रममाछुलार उत्तरोत्तर सम्मबित साधनोंको 
सोपान परम्पगाकी तरद प्राप्त करता हुआ अन्‍्तमें चरम साधनको 
प्राप्त कर लेता है। श्रत प॒व योगके--मोक्षसाधनविषयऊ विचार- 
में आध्यात्मिक चिकासके ऋमकी छाया ञआा दी ज्ञाती हैं। इसी 
तरह आध्यात्मिक विश्वास किस क्रमसे द्वोता है, इसका विचार 
करते समय भात्माक्रे शुद्ध, शुद्धतर, शुद्धतम परिणाम, जो मोक्तके 
सखाधनभूत हैं, उनकी छाया भीशा दी जाती है। इसलिये गुणस्वानके 
वर्णन प्रसद्में योगका स्वरूप संक्तेपमें दिखा देना अप्रासद्िक 
नहीं है ! 

योग छिसे कहते हे ? :--आत्माका जो धर्मन्यापार मोक्षका 
मुख्य देतु भर्थात्‌ उपादानकारण तथा बिना विलस्बसे फल देने- 
वाज्ञा दो, उसे योग* कद्दतें है | ऐसा व्यापार परिधान आदि शुभ 


िनन 








#  मोक्षण योजनादेव, योगों छात्र निरुच्यते । 
लक्षण तेन तन्मुख्य,-देतुव्यापारतास्य तु ॥१॥ 
--योगलक्षण द्वात्रेंशिका । 


( ४६ ) 
भाव यां शुभभांपपूर्वक की जानेवाली क्रिया # है। पातअलद॒रंनमें 
चित्तकी चृत्तियोके निरोधको योग ९ कद्दा है। उसका भी वही मत- 
ख़ब है, अर्थात्‌ ऐला निरोध मोक्तका सुख्य कारण है, क्योंकि डसके 
साथ कारण ओर कारये रूपले शुभ भावका अवश्य सस्बन्ध 
दोता है । 
योगका आरस्भ कबसे होता है? :--शत्मा अनादि कालसे जन्म- 
सत्यु-के प्रवाहमे पडा है और डसमें नाना प्रकारके व्यापारोकों 
करता रद्दता है | इसलिये यह प्रश्न पैदा दोता है कि उसके व्यापार- 
को कघसे योगखरूप माना जाय ?। इसका उत्तर शासत्रमे ], यह दिया 
गया है कि जब तक आत्मा मिथ्यात्वसे व्याप्त चुद्धिचाला, अत एव 
दिकसूढकी तरह उलटी दिशामे गति करनेवाला अर्थात्‌ आत्म--' 
ऊक्ष्यसे भ्रष्ट दो, तब तक उसका व्यापार प्रशिधान आदि शुभ-भाव 
# “प्राणिधानं प्रवृत्तिश्व, तथा विध्चनजयश्लिधा | 
सिद्धिश्व विनियोगश्च, एते कमेशुभाशयाः ॥१०” 
“एततराशययोगेस्तु, विना धमाय न क्रिया | 
प्रत्युत प्रत्यपायाय, लोभक्राघाक्रिया यथा ॥१६॥” 


-“योगलक्षणद्वार्निशिका । 
॥ “ योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: ।--पातखलछसूत्र, पा० १, सू० २। 


+ “मुख्यत्वं चान्तरज्ञत्वात, उत्फलाक्षेपात् दर्शिममूं। |  ., 
चरमे पुद्ढलावर्त, यत एतस्य संभव: ॥२॥ 
न सम्मागाभिसुख्य स्या,-दावत्तेंषु परेषु तु। 
मिथ्यात्वच्छजबुद्धीनां, दिखूमूढानामवानिनाम ॥३॥ ? 
2 “योगलक्षणद्वार्रिशिका । 


( ४७ ) 


रदित होनेके कारण योग नहीं कहा जा सकता। इसके विपयेत 
जबसे मिथ्यात्वका तिमिर कम दोनेके कारण आत्माकी श्रान्ति 
मिटने लगती दे भौर उसकी गति सीधी अर्थात्‌ सन्‍्मार्गके अभिमुझ 
दो जाती है, तभी से उसके व्यापार॒कों प्रणिधान झादि शुभ-भाव 
खद्दित दोनेके कारण 'योग” संज्ञा दी जा सकती है । सारांश यह है 
कि आत्माके आनादि सांसारिक कालके दो हिस्से दो जाते हैं । 
एक चरभपुद्टलपरावत्ते और दूसरा भचरम पुद्ठलपरावर्त कट्दा 
जाता है | चरमपुहलपरावर्त श्रनादि सांसारिक फालक्ा आ्राखिरी 
और बहुत छोटा अंश # है। श्रचरमपुद्नलपराव्त उसका बहुत बड़ा 
भाग है, क्योंकि चरमपुद्दलपरावतंको बाद करके श्रनादि सांसारिक 
काल, जो अनन्तकालचक्र-परिमाण है, वद्द सब अचरमपुद्नल- 
पराघर्त कददलाता है। झात्माका सांसारिक काल, अब चरमपुद्टल- 
परावतं-परिमाण बाकी रद्दता है, तब उसके ऊपरसे मिथ्यात्व- 
मोहका आवरण दृटने लगता है। अत एवं डसके परिणाम निर्मल 
दोने लगते हैँ ओर क्रिया भी निर्मल भावपूर्चक दोती है। ऐसी 
क्रियासे भाव-शुद्धि और भी बढ़ती दै। इस प्रकार उत्तरोत्तर भाव- 
शुद्धि बढ़ते जानेके कारण चरमपुद्धलपराघर्तकालीन धर्मेव्यापार- 
को योग कद्दा है । भचरमपुड्लल पराचत कालीन व्यापार न तो शुभ- 
भावपूवेक द्वोता है भौर न शुभ-भावका कारण दी द्वोता है। 
इसलिये धद्द परम्परासे भी मोक्षके अलुकूल न होनेके सबब से 
योग नहीं कद्दा जाता । पातअलद्शेनमें 'भी अ्रनादि ' सांखारिक 

कालके निवृषत्ताधिकार प्रक्ति और अनिवृत्ताधिक्वार प्रकरति इस 


& “चरमावर्तिनों जन्तोः, सिद्धेरासन्नता घ्रवम्‌। 
' » » भूयासरो5भी व्यततिक्रान्ता,-स्तेष्वेकों बिन्दुरम्बुघों ॥२८॥” 
--ऑक्त्यदेप्रप्राघान्यद्वारसिका । 


( ४८ ) 


अकार दो भैद्‌ बतलाबे हैं, जो शास्त्रक्ने चरम और अ्रचरम-पुद्ठ लपरा- 
वर्तके जैन समानार्थक # है । 
योगके भेद और उनका आधार+-- 

जैनशास्त्रमे ३ (१) अ्रध्यात्म, (२) सावना, (३) ध्यान, (४) खमता 
ओर (५४) वृत्तिसंच्तय, ऐसे पाँच भेद योगके किये हैं। पातअलदश- 
नर्मे योगके (?) सम्प्रशात और (२) असम्प्ज्ञात, ऐसे दो भेद [ दैँ। जो 
मोक्षका सात्ञात--अव्यवद्दित कारण हो श्रथांत्‌ जिसके प्राप्त दोनेके 
बाद तुरन्त दी मोक्ष दवा, चद्दी ययार्थ्में योग कद्दा जा सकता है। 
ऐसा योग जैनशास्त्रके संकेताहुसार वृत्तिसंच्तय श्र पातआझल- 
दर्शनके संकेतानुलार असस्प्रशात द्वी है। अत एव यद्द प्रश्न द्वोता हैं 
कि योगके जो इतने भेद किये जाते हैं, उनका आधार क्या है ? इसका 
उचर यद्द है कि अ्रलबता उुत्तिसंक्षय किया झसम्प्रश्ञात ही मोक्षका 
खात्षात्‌ कारण दोनेले वास्तवमे योग दै। तथापि वद्द योग किसी 
विकासगामी आत्माकों पद्दले ही पहल प्राप्त नहीं होता, किन्तु 
इसके पदले विकास-क्रमके अनुसार ऐसे अनेक आन्तरिक धर्म- 
व्यापार करने पड़ते हैं, जो उत्तरोत्तर विकासको वढ़ानेवाले और 
अन्तमें उस वास्तविक योग तक पहुँचानेवाले होते है । वे सब धमे--- 
व्यापार योगके 'कारण होनेसे श्रथांत्‌ चुतिसंच्तय या असम्प्रशांत 


$ “योजनादोग इत्युक्तों, मोक्षेण मुनिसत्तमैः । 
स निवृत्ताधिकारायां, प्रक्तो छेशतों छुबः ॥१४॥7 
] ४ < --अपुनवन्धद्वार्निशिका । 
१ “अध्यात्म भावना ध्यानं, समता वृत्तिसक्षयः । 
योग: पत्काविध: प्रोक्तो, योगमागेविशारदैः ॥१॥” 
ह ८ योगमरेदद्वार्निशिका 





॥ 5] ;$ ५ हे न 
, + * देखिये, पाद १, सूज १७ और १८। 


( ४४ ) 


योगके सात्तात किया परम्परासे देतु दोनेसे योग कहे जाते हैं। 
सारांश यह हैँ कवि योगके भेदोंका आधार विकासका क्रम है। 
यदि विकास क्रमिक न दोकर परकही बार पूर्णतया प्राप्त हो 
जाता नो योगके भेद नहीं किये जाते । अत पव चृत्तिसंक्तय जो 
मोक्षका साज्षात्‌ कारण है, उसको प्रधान योग समभना चाहिये 
भौर उसके पदलेके जो भनेंक धर्म च्यापार योगकोटिमें गिने जाते 
हैं, थे प्रधान योगके कारण द्वोनेसे योग कटद्दे जाते हैं। इन खूब 
व्यापारोंकी समष्टिको पातश्ञलदर्शनमें सम्प्रभास कद्दा है और जैन- 
शास्त्रमें शुद्धिके तर-तम-भावानुसार उम्त समष्टिके अध्यात्म आदि 
छार भेद किये हैं । इउत्तिसंत्षयके प्रति साज्ञात्‌ किया परम्परासे 
कारण होनेवाले व्यापारोंको ज़ब योग कद्दा गया, तब यह प्रश्न पैदा 
. होता हैं कि थे पू्वेमावी व्यापार कबसे लेने चादिये । किन्तु 
इसका उत्तर पहले द्वी दिया गया #ै कि चरमपुद्ध लपरावर्तकालसे 
जो व्यापार किये जाते हैं, वे ही योगक्ोटिमें गिने जाने चाहिये। 
इसका सबब यद है कि सहकारी निमितत मिलते ही, वे सव ब्या- 
पार मोक्षके भलुकूल झर्थात्‌ धर्म-व्यापार दो जाते है । इसके विपरीत 
कितने ही सहकारी कारण क्यों न मिलें, पर अचरम्रपुद्लपरावत्त- 
कालीन व्यापार मोक्तके भनुकुल नहदों दोते। ' 


योगके उपाय और गुणस्थानोंमें योगावतार :--- 


पातझलदूर्शनमें (१) भन्‍्यास भौर (२) वैराग्य, ये दो उपाय 
योगके बतलाये इए हैँ | उसमें घेराग्य भी पर-भपर-रु पसे दो प्रकारका 
कद्दा गया है # | योगका कारण द्ोनेसे वेराग्यकों योग मानकर जैन- 
शांखमें अपर-पैराग्यको अतात्विक धर्मसंन्यास और परवचैराग्यकों ता- 





# देखिये, पाद, १, सूत्र १२, १५ और १६। 
छ 


( १९ ) 
दर्ये और चोददय शुणास्थानमें दोतां# है। 'संस्प्रशातयोग अध्यात्म- 
से लेकर ध्यान पर्यन्तके चारों भेदखरूप है भौर असम्प्रशातबोग 
उुत्तिसंच्यरूप है। इसलिये चौथेसे बारह. गुणस्थानतकमे 
सम्प्रशातयोग और तेरदरवे-चौदद्ें गुणस्थानमें झसम्भशातबोग 
खसमभना चाहिए +। 
$"शुक्लपक्षेन्दुडत्मायो वर्धभानगुण' स्मृतः | 
भवाभिनन्ददोषाणा,-सपुतबन्धको व्यये || १ ॥ 
अस्यैव पूवंसेधाक्ता, सुख्याउन्यस्योपचारतः । 
अस्थावस्थान्तर मागे,-पतिताभिमुखी पुन ॥ २॥”? 
- + --अपुनबन्धकद्दाश्रिशिका । 


“अपुनवन्धकस्यायं, व्यवह्ारेण तात्त्विकः 
अध्यात्मभावनारूपो, निश्चयेनोत्तरस्य तु ॥१४॥ 
सकृदाबतेनादीना,-मतात्त्विक उदाहतः । 
प्रत्यपायफलप्राय,-स्तथा वेषादिमात्रतः ॥१५॥ 
शुद्ध पेक्षा यथायोगे, चारिन्रवत एवं च्‌ । 
हन्त ध्यानादिकों योग, स्तात्त्विकः प्रविजम्भते ॥९६॥” 
--योगविवेक द्वात्रिशिका । 


4/'सश्ज्ञातोडण्तरति, ध्यानभेदेउत्र तत्त्वत, । 
तात्विकी च समापत्ति,-नोत्मना भाव्यतां बिना ॥१५॥ 
“असम्प्रशोतनामा ठु, संमतो वृत्तिसक्षय: ॥ 
सर्वेतो5स्मादकरण,-नियसः पापगोचर: ॥२१॥” 
“-योगावतारद्वान्रिंशिका । 


( 9४१ ) 


हव और जोदहयें गगास्थानमें होताक है। सम्प्रहातवोग अध्यात्म- 
से लेकर घ्यान पर्यस्तके चारो भेदसरूप है भौर असम्प्रशातबोग 
सृलिसंशंयरूप है। इसलिये चौथेसे बारदयें शुणशस्थाननकमे 
खउप्रहातयोग झोर तेग्दयेल्योददयें गुणगस्थानमें भसम्प्रशातबोग 
सखपफ्रमना चाहिए 


“शुकल्पश्नन्दुदस्पराया वधमानगुण- स्मृतत. 

सया भिनन्ददापाणा,-मपुनवन्धको ब्यय ॥। १ ॥ 

अ्रस्यच पृथवेसेबाक्ता, मुग्याउन्यस्योपचारतः । 

अस्थावस्थान्तर मागे,परतिताभिमुसों पुन ॥ २॥”४ 
--अपुनयन्धकट्टार्थिशिका । 


“अपुनयन्धफस्याय, उ्यवद्दारण तातक्त्विफ: 
अध्यान्ममायनारूपा, निश्रयनात्तरस्थ तु ॥१४॥ 
मसफकदाबत नादाना,-मतात्विक टदाहतः । 
प्रस्यपायफलप्राय,-स्तथा वेपांदिमातन्रतः ॥(०॥ 
शुद्धयवश्षा यथायागं, चारित्रवत एवं च॑। 
एन्त ध्यानादिफो योग, स्तान्चरिकः प्रविजञम्भते ॥१६॥” 
“>योगविवेकद्वात्रिशिका । 
4"मप्रज्ञातोउण्त्रति, प्यानमंटेडय्न तक्त्वत- | 
तार्विकी व समापात्ति,नात्मना साव्यतां बिना ॥१५०॥ 
“अमम्प्रशातनामा तु, समतो ग्ृत्तिसंक्षय' ॥ 
सवंताध्म्मादकरण,-नियमः पापगोंचर: ॥२१॥” 
“-योगावतारद्वा््रिशिका । 


( ४२ ) 


- पूर्वसेवा:आदि शब्दोंकी व्याख्या:-- - - 
[१] शुरु, देव आदि पूज्यवर्गंकी पूजन, खदाचार, तप भर 
सुक्तिके प्रति अद्वेष, यद पूर्चसेवाः कदलाती है। [२] उचित प्रवृत्तिरूप 
अखुव॒त-मद्दावत-युक्त द्ोकर मेत्री आदि भावनापूर्वेक जो शास्त्रा- 
ज्लुखार तत्त्व-चिन्तन करना, वह “अध्यात्म'र है। [३] अध्यात्मका 
बुद्धिलंगत अधिकाधिक अभ्यास दी भावना? + है। [७] अन्य 
विषयके संचारसे रद्दित जो किसी एक विषयका धारावाही प्रश- 
सत सूच्मवोध हो, वद् ध्यान | है। [५] भ्रविद्यासे कल्पित जो इृषट- 
अनिष्ट चस्तुएँ है, उनमें विवेकपूर्वक तत्त्व-बुद्धि करना अर्थात्‌ इए- 
त्व-झभनिष्टत्वकी भावना छोड़कर उपेक्षा धारण करना समता? + है। 
[६] मन और ' शंरीरके सयोगसे उत्पन्न दोनेवाली विकल्परूप 
तथा चेष्ठारूप चुक्तियोंका निर्मल नाश करना त्तिसंक्तयः » है! 


&“ओऔचित्याद्गतयुक्तस्य, वचनात्तत्त्वचिन्तनम्‌ । 
मैत्यादिभावसंयुक्त,-मध्यात्म तद्विदों बिदु. ॥ २ ॥? 
“थयागमभेदद्वानिशिका । 
।/अभ्यासों बृद्धिमानस्य, भावना बुद्धिसेगतः । 
चिवृत्तिरशुभाभ्यासा,-उ्वाववूृद्धिश्य तत्फलम ॥ ९॥?१ 
| “योगमंदद्वात्रिंशिका । 
न 'उपयोगे विजातीय,-प्रत्ययाव्यवधानभाक्‌ | 
-शुभेकअत्ययों ध्याले, सूक्ष्माभागसमन्विम्‌ ॥११॥” 
का है “--थोगमेद्द्वात्रेंशिका । 
+ “व्यवहारकुरृष्टयोश्,-रिट्टानिष्टेषु वस्तुषु । ४ 
कल्पितेषु विवकेन, तत्त्वथी: समताच्यते ॥ररा? 
--योगसेद्द्वात्रिंशेका । 
* “विकल्यस्पन्द्रूपाणां, चृत्तीनामन्‍्यजन्सनाम । 
अपुनभावतो रशेघ:, प्रोच्यते वात्तिसक्षयः ॥२५॥” 
अं ज *“योगभेदद्वात्रिशिका । 


( रे ) 


डयाध्याय श्रीयशोविजयजीने अपनी पातश्नलसूचरदृत्तिमें चत्तिसंक्षय 
शब्दकी उक्त व्याय्याकी भपेत्ता अ्रधिक विस्तृत व्याख्या की है। 
इसमें वृक्षिका अर्थात्‌ कर्मंसंयोगकी योग्यताका संक्तय--हास, जो 
ग्रन्थिमेदले शुरू होकर चौदहवये गुणस्थानमें समाप्त होता है, 
उसतीको दृत्तिसंचाय कहा दे और शुक्कध्यानके पद्दले दो भेदोंमें 
सम्प्रशातका तथा अन्तिम दो भेदोंमे असम्प्रशातका समावेश 
किया ण् हैं । 
योगजन्य विभूतियों:-- 

योगसे दोनेवाली शान, मनोयल, वचनवल, शरीरबल झादि 
सम्बन्धिनी झनेक विभृतियोंका चर्णन पातअल-दर्शनमें+ है। जैन- 
शास्त्रमें वेक्रियलन्धि, झ्ाद्दारकलब्घि, अवधिशान, मन.पर्याय- 
जान आडि सिद्धियाँ [.वर्णित दे. सो योगका द्वी फल हैं । 

ग्रौद्धदशनमे भी भात्माकी संसार, मोक्त आदि अवस्थाएँ मानी 
हुई हैं । इसलिये उसमें श्राध्यात्मिक क्मिक घिकासकां वर्णन दोना 
स्वामाविक है। स्वरुपोन्मुस्त द्वानेकी स्थितिसे लेकर खरूपकी परा- 
काष्ठा प्राप्त कर लेनेनकक्री स्पितिका चर्णन यौद्ध-प्रन्धोर्मे + है, जो 





० द्विविधोषप्ययमध्यात्मभावनाध्यानसमतावृत्तिसंक्षयभेदेन पश्च- 
घोक्तम्य यागस्थ प्चमभेदे5वत्तरति ? इत्यादि । 
“-+पाद १, सू० १८ । 


खिय, आवश्यक-नियुक्ति, गा० ६९ और ७० । 


/ 


+ देखिय, प्रा० स्ि० वि० राजवाड़्-सम्पादत मराठोभाषान्तरित 
सल्क्रिमानिझाय-- 
से८ प० सू्‌० प० सू्‌० प० सूर प० 
२, २ १५, देडे ७, ४८ १०। 


+ दस्िय, तीसरा विभूतिपाद । 
। दे 


५४ ) 


पाँच विभागोमें विभाजित है। इनके नाम इस प्रकार हैं:--[ १ ] 
अर्मानुसारी, [२] सोतापन्न [ ३ ] सकदागामी, [ ४ ] अनागामी 
भोर [ ५ ] अरदा । [१] इनमेंसे 'धर्मानुसारी? या 'श्रद्धानुसारीः वह 
कद्दलाता है, जो निरांणमार्गके श्रथांव्‌ मोक्षमार्ग के भभिमुल दो, 
पर उसे प्राप्त न इआ दो | इसको जैनशास््र में 'मार्गानुसांरी? कद्दा 
है और उसके पेंतोस गुण बतलाये हैँ#। [२] मोक्षमार्ग को प्राप्त 
किये हुए आत्माभोंके विकरासकी न्यूनाधिकृताके कारण खोतापश्न 
झादि चार विभाग हैं। जो आत्मा अविनिपात, धर्मानियत भोर 
सम्वोधिपरायण दो, उसको 'खोतापत्नः कहते हैं। सोतापनश्न झात्मा 
सातवें जन्ममें अवश्य निर्वाण पाता है। [३ ] 'सकद्ागामी' 
उसे कद्दते है, जो एक द्वी चार इस लोकमे जन्म ग्रहण करके मोत्त 
जानेवाला दो । [४]जो इस लोकमे जन्म ग्रहण न कर के त्रह्म 
लोकसे सीधे द्वी मोंच्च जानेवाला दो, वद्द 'अनागामीः कहलाता 
है। [५४] जो सम्पूर्ण आस्त्रवोंका क्षय करके रूतकार्य दो जाता है, 
उसे “अरद्दा? | कद्दते है । 

धर्माछुसारी आदि उक्त पॉच भवस्थाआओंका वर्णन मज्मिम- 
'निकायमें बहुत स्पष्ट किया इुआ है। उसमें चर्णन ]. किया है कि 
तत्कालजात वत्स, कुछ बड़ा किन्तु दुबंल चत्स, भौढ़ चत्स, हलमें 
जोतने लायक बलवान बैल और पूर्ण दृषम जिस प्रकार उत्तरोत्तर 
झतप-अल्प भ्रमसे गहरा नदीके तिरछे प्रवाहक्रो पार कर लेते है, 





० दाखिये, श्रीहमचन्द्राचाये-क्ृत योगशास्त्र, प्रकाश १ । 


| देखिये, प्रो० राजवाड़-सपादित मराठीभाषान्तरित दीघ-- 
निकाय, प्ृ० १७६ टिप्पनी | 


| दोखिये, पृ० १५६ । 


५६ ४४ ) 


दैसे दी धर्मालुसारी आदि उक्त पॉच प्रकारके श्रात्मा भी मार-- 
कामके वेगको उत्तरोत्तर अल्प श्रमसे जीत सकते हैं । 

बौदध-शाखत्रमें दस सयोजनाएँ--बन्धन वर्णित # हैं | इनमेंसे 
पाँच 'ओरंभागीयः और पाँच 'डडूढंभागीयः कद्दी जॉती हैं । पहली 
तीन संयोजनाओंका क्षय द्वो जानेपर सोतापनन-अधस्था प्राप्त 
होती दे । इसके बाद राग, हेष ओर मोह शिथिल दोनेसे सकदा- 
गामी-अवस्था प्राप्त होती है। पॉच ओरंभागीय संयोजनाओंका 
नाश दो जानेपर झौपपत्तिक अनातवृत्तिधर्मा किया अनागामी- 
अवस्था प्राप्त होती है और दसो संयोजनाओंका नाश दो जानेपर 
अरदा पद मिलता है। यद्द वर्णन जेनशास्त्र-गत कर्म प्रक्ृतियोंके 
क्षयके वर्णन-जेसा है। सोतापन्न आदि उक्त चार अवस्थाओंका 
विचार चौोथेसे लेकर चोद्दवेंतकके गुणंस्थांनोके चिचारॉसे 
मिलता-जुलता है अथवा यों कहिये कि उक्त चार अवस्थाएँ चतुर्थ 
झादि ग़ुणस्थानोंका संक्तेपमात्र हैं । 


जैसे जैन-शास्में लब्धिका तथा योगदशनम योगविभूतिका 
पर्णन है, पैसे ही बौद्ध-शास््रमं भी आध्यात्मिक-विकास-कालीन 
सिद्धियोँका वर्सन है, जिनको उसमें 'अ्रमिज्ञा” कहते हैं। ऐसी अ्रमि- 
काएँ छझुद हैं, जिनमें पाँच लोकिक और एक लोकोत्तर कही 
गयी + है।  - « 


पु 7 


जत-5 





# (१ ) सकायदिट्ठि, (२) विचिकच्छा, (३ ) सीलच्बद 
परामास, ,( ४-) कामराग, ( ५-) पुटीष, ( ६ ) रूपराग, ( ७ ) 
अरूपराग, (८) मान, (९) -उद्धश्ष और ( १० ) अविजा | 
मराठीभापषान्तरित दीघनिकाय, प्रृ० १७५ टिप्पणी । - 

+-देखिये,--मराठीभापान्तरित सज्झिमनिकाय, प्ृ० १५६ । 


( ५४६ ) 


यौद्ध-शाखमें घोधिसत्त्वका ओ लक्षण # है, चदी जैन-शाखके 


अनुसार सम्पस्टष्टिका लक्षण दै। जो सम्यस्टष्टि द्ोता है, वह 
यदि ग़हस्थके आरम्भ-समारम्म आदि कार्योंमे प्रदत्त होता है, तो 
भी उसकी दृत्ति तप्तलोहपदन्यालवत्‌ भर्थात्‌ गरम लोहेपर रकझे 
जानेवाले पैरके समान सकम्प या पाप-भीरु होती है। बोौझ-शाखमें 
सी बोधिसत्वका बैंसा दी स्वरूप मानकर उसे कायपाती अर्थात्‌ 
शरीरमात्रसे [ चित्तसे नहीं ] सांसारिक प्रवृत्तिमं पड़नेयाला कद्दा 
ऐै +4 बह चित्त पाती नहीं होता । 


रे 


७४० कि न रथ जे 


इ्ति। 


है जा 


ज 
नील लि 


४४ “कायपातिन एवह, वोधिसक्त्वा: परोदितम्‌ । 
न चित्तपातिनस्ताव,-देतदन्नापि युक्तिमत्‌ १२७१॥" 
--चोगबिन्दु । 
4 “एवं च यस्परेरुक्त, बोधिसंत्त्वस्य लक्षणम्‌ । 
विचोयमाणं सन्नीत्या, त्द्प्यन्नोपपय्ते ॥ १० ॥ 
त्तप्तलाहपदन्यास,-तुल्यावृत्ति:' कचिद्यदि । 
इत्युक्तेः कायपात्यव, चिंत्तपाती नस स्मृतः ॥ ११ ॥? 


3. -सम्यग्यष्टिद्रानिजिका । 





चाथा कमंग्रन्थ मूल । 
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नमिय जिर्ण जिश्रमग्ग ण,-गुणठाणुवश्चोगजी ग लेसा ओ । 
धंधप्पषष्टमाव, संखिजाह किमवि बुच्छ॑ ॥१॥ 
इृह्ट सुहुमबायरेगिं,-दिवितिचउअसंत्रिसंनिपार्चिंदी । 
श्रपञजत्ता पत्नत्ता, कमेण चडदस जियद्वाणा ॥२॥ 
बायरअसंनिधिगले, श्पाजि पठमधिय संनि अपजसे | 
अजयजऊुश संनि पल, सम्वगुणा मिच्छ सेसेसु ॥ ३ ॥ 
अपजत्तदक्ति कम्छुर,लमीसजोगा अपज्वधंनीस । 
ते सचिडवर्मीस एसु, तणुपलेछु उरलमम्ते॥ ४॥ 
सब्चे संनि पजत्ते, उरलं सुहुम समारु ते 'चउखु। 
यपायरे सबिउचब्चिदृगं, पजसंनिसु यार उदओगा ॥ ५॥ 
पजच3रिंदिश्वसं निर्,दु दंस दु श्रनाण दससु चखुविणा 
संनिभ्रपत्ने मणना,-णचकक्‍्खुकेचलदुगविहुणा ॥९॥ 
सोनिदुगे छलेस अप,-ज्जवाथरे पठम चउ ति सेसेस | 
सत्तद्द वन्धुदीरण, संतुदया अद्द तेरससु ॥ ७॥ 
सत्तद्दथेगवंधा, संतुदया सत्तभद्टचत्तारि । 
सत्तदछपचदुगं, उदीरणा संनिपञ्षसे॥ ८॥ 
गहइंदिए थकाये, जोए वेए फसायनाणेम । 
संजमदंसणलेसा,-मवसम्मे॑ सानिआहारे ॥ ६ ॥ 


कलश गिर 





बोधा कर्मत्रन्ध मूल । 
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मुरनरतिरिनिरयगई, इगवियातियच5पारणिंदि छक्काया | 
भूजलजलगणानिलचण,-तसा य सणवय्रणतणुज्ञोगा॥ १० 
चेय नरित्थविनपुंसा, कसाथ कोहमयधमायलोस त्ति! 
सहसुयर्वाहि सणकेवल,-विहंगसइसुअअना एण सागारा॥ ! 
सामाइडेयपारिहा,-रसुहुमअह खाथदेसजयअजया । 
चकक्‍रत॒अचक्खूओही,-केवलदंसण अणागारा ॥(१श। 
किण्डहा नीला काऊ, तेऊ पम्हा घ सुक्क मब्वियरा। 
वेयगखइगुवसमामि,-च्चमीससासाण सनिणरे ॥१३॥ 
आहारेयर सेया. छुरनरमविसंगसइसुओहिदुगे | 
सम्मत्ततिंगे पम्हा, सुकासन्नीसख सन्निदुर्ग ॥ १४॥ 
तमसंनिअपज्जजुयं,-नरे सवायरअपज्लन तेऊए | 
धावर इभिदि पढमा, चड वार असन्निदुदु विगल्ते॥ १५॥ 
दस चरम तसे अजया,-हा रगतिरितएुऋलायदुअनाणे । 
पढमतिलेसामावेयर,-अचच्खु नपुलिच्छि सव्वे ।वि। ! $॥ 
पजसतन्नी केवलदुग,-संजयमणनाणदेससणसीसे। 

पण चरमपज्लन चयणे, तिथ छ च पत्जियर चक्खुमि॥१छ॥। 
थीनरपर्शिदि चरमा, चछ अणहारे दु सोनि छ अपतज्ला ! 
ते सुहुमअपत्न विणा, सासणि इत्तो घुणे चुच्छ ॥१८ा। 
पण तिरि चउ सुरनरए, नरसानिपरण्णिदिमव्चतासि सब्चे । 
इगविगलकल्ूदगचणे, दु दु एर्ण गहतसअसब्च ॥ १६ ॥ 
वेयतिकसाय नव दस, लो मे चड अजय दु ति अना ए तिगे, 
बारस अचक्खु चक्खुरु, पदला अहखाइ चरम्त चड॥ २०॥ 
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मणनाणि सग जयाईं, ससहथदेय चड दुल्ने परिहारे। 
केवलदुगि दो चरसा,-ऊजथाह नव मह सुओहिडुगे ॥२१॥ 
अड उचसामे घउऊ वेघगि, खड्ट ए इक्कार मिच्छ तिगि देसे । 
खुहुमे थे सठार्ण तेर-स जोंग आहार सुकाए ॥ २२॥ 
अस्सतिसु पदमदुर्ग. पठमातिलेसासु छ थ दुसु सत्त । 
पदमंतिमदृगअजया, अणहारे सग्गणासु गुणा ॥रश। 
सचेपरभीसअ्रस,-चमोछमणवहविउव्वियाहारा | 
उरल॑ मीसा कम्मण, इस जोगा कम्ममणहारे ॥२४॥ 
नरगहपरशणिदिनसतएु,-अचक्खुनरनपुकसायसंभदुगे । 
सानिधलेसाह।रग,-सवसइसुओहिदुर्ग स्ब्ये ॥२५॥ 
तिरिइत्थिग्रजघसासण,-अनाण उवससञमव्वमिच्छेसु । 
नेराहारदुगणा, ते उरलदुगण सरनरए॥ २ ॥ 
कम्मुरलदुर्ग थाचरि. ते सविउब्विदुग पंच हगि पवणे। 
छ असाने चरमनहजऊुस, ते विउवदुग्ण चउ विगले॥२७॥ 
कम्छुरलमीसविए सण,-चइसभहमछेय चक्‍खुमणनाएं । 
घरलदगकम्मपढमं,-तिममणवह फेचछ ट्गंसि ॥२८॥ 
मणवंहउरलापरिहा,-रे सुहुमि नव ते उ मोसे छावेउच्चा। 
देस सर्वेउव्धिदुगा, सकग्छुरलमीस अहखाए॥ २६ ॥ 
तिश्रभाण नाण पण चउ,दंसण घार जियश्नक्खणुवआंगा । 
विए मणनाएदुकेवल, नव सुरतिरिनिरमअजएसु ।'३०॥ 
तसजोयवेयसुक्का.-.हारनरपर्णिद्सिनिसमतवि सब्वे।._ 
नयणेयरपणलंसा,-कस्साइ दूस फेचलदुग॒णा ॥ 3१ ॥ *' 





४ चौथा कर्मग्रन्थ मूल । 








च्ारिदिअसाने दुअना,-णद्सण हगिवितिधावरि अचक्खु 
तिश्रननाण दंसणदुर्ग,.अनायतिगअमवि मिच्छदुगे ॥ ३२॥ 
फेवलदुगे नियदुर्ग, नव तिअनाण विशु ख्य ऋहखाय | 
दंसणनाणतिएं दे,-सि मीसे अन्नाणमीस त।॥ ३१॥ 
भणनाणचक्खुवज्जा, अणहारि तिन्नि दंसण चड नाणा। 
चडनाणसंजमोवस,-मवेयगे ओहिदसे थ ॥ ३४ ॥ 

दो तेर तेर बारस, मणे कमा अट्ठ दु चड चड चयणे । 
चड दु पण तिन्नि काये, जियगर॒ुणजोगोवगन्ने | ३५॥ 
छुसु लेसास सठाएं; एगिंदिश्रसंनिभूद्गवर्णेसु । 

पह़मा चडरों तिन्नि उ, नारघचिगलग्गिपवणेरु ॥३५। 
अहखायसुहुमकेवल,-हुाग छुक्का छावि सेसठा णेसु । 
नरनिरयदेवतिरिया, थोवा हु असंखणंतगुणा ॥३७॥ 
पणचइउतिदुएगिदी, थोचा तिन्रिअहिया अणंतग्ुगा । 
तस थोव असंखर्गी, भूजलानिल अहिय चण ण॒ता॥३८॥ 
मदवयणकायजोगा, धोवा अस्छेखगुण अरणतगुणा । 
पुरिसा थांबा इत्थी, संखगुणाणंतशुण छीचवा ॥३६॥ 
माणी कोही माह, छोही अहिय मणनाणिणो छोवा। 
झोहि असंखा सहसुय, अहियसमस असंख विवसेंगा ४ था 
केवालियों णंतगुणा, मइस्रयअन्नाणि णंतगुण तुला । 
सुहुमा थोवा पारिहा-र संख अहखाय संखगुणा ॥४ ९॥ 
छेपसमशेय संखा, देस असंखग़ुण णतथुण अजया | 
धोषचधासंलदुय्ता, ओडहिनयणकेवलअचक्खू ॥४२॥ 


चोथा कमंगअंन्ध सूलल । प्‌ 








न न चेक कान कक जे +न कक टमीजीषनाओा न पाया पा 


पच्छाएुपुव्चि लेसा, थोचा दो संख णंत्र दो अहिया। 
अऋमवियर थोचणंता, सासण थोचोवसम संखा ॥४श। 
मीसा संखा वेयग, असंखशुण खहटयाभेच्छ दु अणंता । 
सनियर थोव एंता,णद्दार थोवेयर असंखा ॥४४॥ 
सब्व जियठाण मिच्छे, सग सासणि पण अपज्न सन्निदुर्ग । 
सम सन्नी दुविहो, सेसेस संनिपतह्चत्तो ॥४५॥ 
मिच्छदुगअजह जोगा,-हारदुगूणा ' अपुन्चपणगे उ। 
मणवह उरल॑ सवचिउ,-उव मीसे सविजच्च॒दुग देसे ॥४९॥ 
साहारदुग पमत्ते, ते विउवाहारमीस विणु इयरे ! 
कम्मुरलदुर्गताइस,-मणवघण सथोगि न अजोगी ॥४७॥ 
तिअनाएदुदंसाइम,-दुगे अजह दोसे नाणदसातिगं | 
ते सीसि सीसा समणा, जयाइ केवलदु अतदुर्ग ॥४८॥ 
सासणभाचे नाएं;, विउव्वगाहारगे उरलमिस्से । 
नेगिदिस सासाणो, नेहाहिगय खछुघमर्थ पि ॥४६॥ 
छसु सप्या तेडातिंगं, इगि छडस सखुक्का अयोगि अल्लेसा । 
धधर्स सिच्छु अविर३,-कसायजोगत्ति लड हेऊ ॥५०॥ 
अभिगाहिपसणलिंगहिया,-मिनिवसिधससहयमणा'सागं 
पण मिच्छ वार अविरह, मणकर णानियसु छाजियवही ।५१। 
नव सोल कसाया पन,-र जोग इथ उत्तरा उ सगचन्ना। 
हगचउपणतिगुणेसु,-चउतिदुश्गपच्चओं बंधों ॥५२॥ 
चडामेच्छामिच्छआविर ३,-पचइथा सायसोलप्णतीसा । 
जोग विएु तिपच्चहया,-हारगाजिणवज्सेसाओ ॥५४३॥ 








ल्‍ ७ ७. 
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दे चोथा कर्मग्रन्थ सुल । 


न्जलत++5 
ल््थ्जजः « जन कवि 


पणपन्न पन्न तियछ॒हि,-अचत्त ग्रुणचत्त छुच उदुगवी सा | 
सोलख दस नव नव स,- सहेडणो न उ अजोगिपि॥५४॥ 
पणपन्न सिच्छि हारग,-दुगूण सासाणि पन्चभिच्छ विणा । 
मिस्सदुगकंमअणविएु, तिचस भी से अह छचत्ता॥५५॥ 
सदुमिस्सकंम ऊजए, अविरइकम्पुरलभीसबिकसाये । 
मत्त गुणचत्त देसे, छवीस साहारह पमसे ॥५ध॥। 
अविरहहगारातिकसा,-यवज्ज अप्ात्ति मीसटुगरहिया | 
चउवीस अपुष्चे एण, हुवीस अधिउब्वियाहारा ॥५७॥ 
अछहास सोल बायरि, खुहुमे दस वेघसंजलणति चिणा | 
खीएुवसंलि अलोभा, सजोगि पुद्ठुत्त सगजोंगा ॥५८॥ 
अपमत्तंता सत्त,-ह मौसअप्पुष्वधाधरा सत्त | 

बंघह छस्खुहुमों ए.-गस्ुवरिसा बंधगाइजोगी ॥५६॥ 
आखसुहुम सतुद्ये, अट्ट वि मोह विएु सत्त खीणांमे । 
चज चारिमदुगे अद्ठ उ, संते उदसंति सचुदए ॥६०॥ 
उड्रंति पमत्तंता, सगद्ठ सीसड वेघआउ विणा ।._ 
छग अपमत्ताइतओ, छ पंच खुहुमों पशुबसंतों ॥दे !॥ 
पण दो खीण द्‌ जोगी,-शुदी रणुअजोगि थोच उचसंता | 
'संखगुण खीण सुहुमा .-निय धिअप्पुष्व सम अहिया ॥ देश 
जोगिअपमत्तइयरे, सखग्ुणा देससासणामीसा | 
अवधिरय अजोगिमिच्छा, असंख चडउरो दुवे णता ॥६श|। 
उवसमखघमीसोद्य,-पारिणामा दुनवट्टारहगवीसा। 
तिथ भेष संनिवाइय, सम चरणं पढसमावे ॥९४॥ 
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चौथा कर्म ग्रन्थ मल । ७ 
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वीए केचलजुयलं, *त्स दाणाइलटद्धि पण चरण | 

तडए सेसुबओगा, पण लद्ढी सम्मविरहदुग़ं ॥६५॥ 
अन्नाणमसिद्धच्ता,-संजमलेसाकसायगइवेया । 

मिच्छे तुरिए भव्या,-मव्वत्तजियत्त पारिणाम ॥६६॥ 
चड चउगइसु भीसग,-परिणासुदए हिं चल सखहएहिं। 
उबसमजुएहि वा चर, केवलि पारिणासुद्यखइट्टर ॥९७॥ 
खगपरिणाम सिद्धा, नराण पणजोग्रुवसमसेदीए । 
इस पनर संनिवाहइय,-मेया बीस असंसभदिणों ॥९८॥ 
मोहेद समो मीसे, चन्धाइसु अद्धरूम्मसु च सेसा | 
पम्माह पारिणामिय,-मसावे खंधा डदहइए थि ॥१९॥ 
संमाइचउसु तिथ चउ, 'भावः चउ पणुव तामगुवसते । 
चडउ खीणाधुब्व निन्नि, रूण्युणद्राणगेगजिए ॥9०॥ 
संखिजल्ेगमसंखं, परित्तज्डतनिपपयजुये तिचविहे । 
एचवमणंत पि तिदा. जदन्नमज्कुकरा सच्चे ॥9१॥ 
लहु४खिजं टुघचिए, अथ पर सज्मकिम तु जा ग॒रुअं । 
जबूदीवपमाणप,-चडपत्चन परूवणाइ इमं ॥७२॥ 
पन्चाणवाध्रियलनला,-ग पढिपतदागामहा छलागक्खा । 
जीवणमसहनोगाढा; छबेहयंता साखिहमरिया ॥७१॥ 
ता दीवुद्दिस इकि,-कम रिसय खिविय निध्विए पढमे। 
पढम व तदन्तं चिंय, पुण भरिए त॑ंमि तह खींणे ॥७४॥ 
ग्विप्पटट सलागपछ्चे,-सु सम्सियों इस सलागखबणेणं । 
पुत्नो बीयो ये तओ, पुज्चि पि व तमि उद्धारिए ॥७श॥ 


के चौथा कर्म श्रन्थ मत्त 





सीण सलाग तहए, एजं पढमेहि वीखये मरखु । 

तेहि तइय॑ तेहि थ, तुरियं जा किर फुडा चडरो /७६।॥ 
पढमतिपल्लुद्धरिया, दीउुद्ही पल्चेचउसरिलवा थ | 
सब्वों वि एगरासी, रूदचृूणों परम छखिज्ञ ॥७॥ 
रूवज्ञयं तु परित्ता,-परखं लह्ु अस्प रासि अव्माले | 
जुत्तासंखिल्ल लह, आवाजडियासमयपरिमाणं ॥5८॥ 
वित्तिचउपंचमग्रणण, कमा सगासंख पठसचउसतच्ता | 
णंता ते रूवजुघा, सज्का रूयूण ग्ररु पच्छा ॥9९॥ 

इय खुसत्त अन्ने, वग्गियमिक्काति चउत्थथधमखसंखं। 
होइ असखासंखे, छहु रूचजुपं तु ते मज्क ॥८०॥ 
रूतृणभाइम गुरु, तिथग्गिड ते इसमे दस क्खेवे। 
लॉगाकासए एसा, धम्पाधम्मंगाजि मद छा ॥८१॥ 
ठिश्वंधघज्ञ व प्ाथा, अशुमागा जोगछेयपालिमागा । 
दुएह यु सल्माण समया, पत्तेथनिगोथए खिवसु ॥८श॥ 
पुणरवि तामि तिवाग्गिय, यारित्तणंत लहु तस्स रासीणं । 
अउ्या दे लहु हुता, एंत अमव्वाजियपमाण ॥<३॥ 
तच्बर्गे पुण जायइ, णताणंत लद्ठु त च तिक्‍्ख़त्तो । 
बग्गसु तह विनतंहो,-ह णएंत खबे खिवसु छ इमें॥द०॥ 
सिद्धा निगोयजीचा, चणरुछई काछपुर्मछा चेव | 
सव्वमलोगनहं पुण, तिवश्गिड केवलदु्गमि ॥८५॥ 
खित्ते णंताणंत, हवेह जिट्ं तु चचहरह मम | 

इय सुहुमत्थाबंधारों, लिहिओ देविंदर्रीहिं ॥८८॥ 


है 
3? 
श्रीचीतरागाय नम. । 
ओदेवेन्द्रसू रि-विरचित 'पडशीतिक? नाभक 
कप ९ 
चाथा कम्मग्रन्थ । 
८ह्ल्कि2:2> कड़ा र 
./ ध्ध्छ्‌ आप [40० 
सूफलछ आर एकफय। 
नभिय जिणं॑ जित्रमग्गण,-गरुणठाएुवओगजोगलेलाओ। 
वेधप्पवद्टमावे, संखिज्ञाई किमवि दुच्छे ॥१॥ 
नत्वा जिन जीवमार्गणागरुणत्यानोपयोगयोगलेश्या: । 


बन्‍्वात्पचह॒त्वमावान्‌ संख्येयादीन्‌ किमपि वर्स्य || १ ॥ 


अर्थ-- धीजिनेश्वर भगवानको नमस्कार करके जीवखान, 
मार्गयास्थान, गुणस्वान, उपयोग, योग, हक पड झतपवहुत्व, 
भाव श्रीर संख्या आदि विपयाको में संघ्तेपसे कह्ेँगा॥ १ ॥ 


भावार्थ--इस गाथामें चौदद विषय संग्रहीत है, जिनका विचार 
अनेक रीतिसे इस कर्मग्रन्थमें किया हुआ है। इनमेंसे जीवस्थन 
आदि दस विपषयोका कथन तो गाथामें स्पष्ट दी किया गया है, 
और उदय, उदीरणा, सत्ता, शोर वन्धददेठ, ये चार दिपय बन्‍्फः 
शब्द्से सूचित किये गये हैं। 


रे चौथा फर्म प्रन्थ । 

इस अन्थके तीन विभाग हैं':--(१) जीघस्थान, (२) मार्गणास्यान, 
और (३) गुगाखान। पहले विभागमें जीवस्थानको लेकर श्राठ विषयका 
विचार किया गया है, यथा:--(१) ग़ुणखान, (२) योग, (३) उपयोग, 
(४) लेश्या, (५) वन्ध, (५) उद्य, (9) उदीरणा और (०) सत्ता । दुसरे 
विभागमें मार्गशास्थानपर छुह विपयोकी विचेचना की गई हैः-- 
(१) जीवस्थान, (२) गुणस्थान, (३) योग, (४) उपयोग, (५) 
लेश्या और (६) अ्रल्पवहुत्व । तीसरे विभागमें गुणस्थानको लेकर 
बारह विपयोका वन किया गया हैः--(१) जीदस्थान, (२) योग, 
(३) उपयोग, (४) लेश्या, (५) बन्धहेतु, (६) बन्ध्, (७) उदय, (०) 
उदरणा, (६) सत्ता, (१०) अल्पवहुत्व, (११) भाव और (१२) 
संख्यात आदि संख्या । 





१--इन विषयोंकी सभ्ह गायाये ये हैं -- 


“त्ञमिय जिण वत्तव्वा, चउरसजिअठाणएसु गुणठाणा | 
जोगुवओगो छेसा, वंधुद्ओदीरणा सत्ता ॥ १॥ 
तह मूछचउद्मग्गण,-ठाणेसु बासद्ठि उत्तरेसुं च। 
जिअगुणजोंगुवओगा, लेसप्पबहुूं च छट्ठाणा ॥ २॥ 
चउद्सगुणेसु जिअजो,-गुवओगलेसा थ बंधदेऊ य | 
चधाइचउअप्पा,-बहुं च तो भावसंखाई ॥ शव” 
ये गायायें औजीवषिजयजी कृत और आजयसोमसूरि-कृत टवेमें हैं। इनके स्मानमें 
पाठान्तरवालो निम्नलिखित तीन गायायें प्राचीन चतुर्थ कम गन्‍्थ दारिभद्रो टीका, ऑऔदेवेन्द्रसरि- 
कृत स्वोपज्ञ टीका और औजयमोमसूरि- कृत खमें भी हैं -- 
“चउद्सजियठाणेसु, चउद्सगुणठाणगाणि जोगा य 
उवयोगलेसबंधुद,-ओदीरणसंत अट्धपए ॥ १४ 


मंगल और विपय | ३ 








जीवस्थान आदि विषयोंकी व्याख्या । 

(१) जीवोके सूच्म, वादर आदि प्रकारों (भेदों) को 'जीवस्थान 
कद्दते हैं। द्वव्य ओर साच प्राणोंको जो धारण करता है, वह 'जीवः 
हे। पाँच इन्द्रियाँ, तीन वल, श्वासोद्ठास और आयु, ये द्स द्वव्यप्राण 
है, क्योंकि वे जड़ और कर्म-जन्य हैं। शान, दर्शन आदि पर्याय, ओ 
जीवके गुर्णोंके दी कार्य है, वे भांवप्राय हैं। जीवकी यह व्याख्या 
खंसारी श्रवस्थाको लेकर की गई है, क्योंकि जीवस्थानोमे संसारी 
ज्ञीवोंका ही समावेश है, श्रत एवं वह मुक्त जीबॉमे लागू नहीं पड़ 


चउद्समग्गणठाणे,-सुमूछपएसु विसटद्ठधि इयरेसु । 
जियग्युणजोगुवओगा, लेसप्पवहुं च छट्टाणा ॥ २ ॥ 
चउद्सगुणठाणेछुं, जियजोगुवओगलेसचंघा य । 
बंधुदयुदीरणाओ, संतप्पवहुँ च दस ठाणा ॥ ३ ॥” 
१--जीवस्थानऊ़े न्र्थ्मे 'जीवसमास” शब्दका अ्योग भी दियम्वरीय साहित्यमें मिलता 
है । इसकी व्याख्या उसमें उस प्रकार ह -- 
“जि अणेया जीवा, णज्ज॑ते वहुविद्दा वि तज्जादी | 
ते पुण संगहिदत्या, जीवसमासा त्ति विण्णेया ॥७०॥ 
तसचदुजुगाणमज्झे, अविरुद्धेदि जुदजादिकस्मुदये । 
जीवसमासा होंति हु, तज्मवसारिच्छसामण्णा ॥७१॥” 
--जीवकाणड | 
जिन भर्मीकेद्वारा अनेक जीव तथा उनकी श्रनेक जातियोंका वोष होता है, वे 'जीवसमासः 
कहलाते दें ॥७०॥ तथा तरस, बादर, पर्याप्त श्रीर अत्येक युगलमेंसे अ्रविरुद, नामकमे(जैसे- 
सूइमसे भ्रविरद्ध स्थावर)के उदयसे थुक्त जाति नामकर्मका उदय होनेपर जो ऊध्व॑त्तासामान्य, 
जीवोर्मे होती है, वह 'जीवसमास” कदलाता है ॥ ७१।। 
कालकऋमसे अनेक अवस्थाओोंके होनेपर भी एक ही वस्तुका जो पूर्वापर साइश्य देखा 
जाता है, गइ 'ऊध्व॑तासामान्य' द । इमसे उलट एक समयमें है भनेक वस्तुभोंकी जो 
चररपर समानता देखो जाब्ो है, वह 'तियंक्सामान्यः हे । 


४ चौथा कर्मग्रन्‍्थ । 
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सकती। मुक्त जीवमे निश्चय इष्टिसे की झुई व्याख्या घटती है 
जैसे:--जिसमें चेतना गुण है, वह 'जीवः इत्यादि है'। 

(२) मार्गणाके अर्थात्‌ गुश॒स्पान, योग, उपयोग आदिकी विचा- 
श्खाके स्थानों (विषयों )को 'भार्गणास्यानः कहते हैं। जीवके गति 
इन्द्रिय आदि अनेक प्रकारके पर्याय ही ऐसे खान दें, इसलिये वे 
मार्गसास्थान कहलाते है + 

(३) ज्ञान, दर्शन, चरित्र आदि गुणोंकी शुद्धि तथा अश्ुद्धिके 
तरतम-भावसे होनेवाले जीवके मिन्न सिन्न खदूपांकों ग़ुणस्थान 
कहते हे । 








२१--“ठिकाके चटु पाणा, इंदियवछमाउआणपाणों य। 
ववहारा सं जीवों, णिच्छयणयदों दु चेदणा जस्स ॥१॥” 
ब्-च्द्चन्यम्थद ! 
दस दानको सेन्‍्मव्सार-जीवकास्टमें भी कहा है -- 
“जाहि व जासु व जीँवा, मग्गिज्जंते जह्म तह्ा दिद्वा। 
ताओ चोद्स जाणे. सुयणाण मग्गणा होंति ॥१४०॥४! 
जिन पद्यकिदारा अथवा जिन पदार्योर्मे जीवोंद्ी विचारणा, सत्र डकी दृष्टिजे अनुसार दो 
जे वे पर्याय मार्ययास्थानः हैं। 
गोन्मट्सारमें 'वित्तार', आदेश” और 'विशेषः, ये तोन शब्द मार्ययास्थानसे नामान्तर 
जमे गये हैं! --नोव०, गा० रे । 
३--इसकी व्याख्या गोन्मटसार-नौवकास्डर्ने इत प्रकार द--- 
बिक 
“जहिं दु लढक्खिज्जंते, उदयादिसु संभवेहिं भावोहें । 
जीवा ते गुणसण्णा, णिडिठ्ा सब्वदरसीहिं ॥८॥" 
दर्शंनमोहनीौय तथा चारित्रमोहनोयक्के औदयिकू भादे जिन भावों ( पर्योवों )ेेदास 
जीवका बोध होता है, वे भाव 'गुरस्थानः हैं। 
गोम्मटसारमें 'सक्ठेप, ओव,! 'छामान्य' ओर 'मोचसमास, ये चार शब्द गुठस्वानके 
समानापंक हैं। --लौच०, गा० हे तया २०। दे 


मंगल और विषय | भू 





जीवस्थान, मार्गयास्पन और गुणस्थान, ये सब जीवकी अव- 
स्‍्पाये हैं, तो भी इनमें अन्तर यह है कि जीचस्थान, जाति-नामकर्म,' 
पर्याप्तनामकर्म और अपर्याप्त-नामकर्मके ओऔदयिक भाव हैं, मार्गणा- 
स्थान, नाम, मोहनीय, शञानावरणीय, दर्शवावरणीय और चेदनीयकर्म- 
के ओऔदयिक झादि भावरुष तथा पारिणामिक भावरुप हैं और 
गुणस्वान, सिर्फ मोदनीयकर्म के श्रोद्यिक, क्ञायोपशमिक, औपशमिक 
और च्षायिक भावरूप तथा योगके भावासावरुप हैं । 

(४) चेतना-शक्तिका बोधरूप व्यापार, जो सीचका अ्रसाधारक 
खरुप है और जिसकेहारा घस्तुका सामान्य तथा विशेष खख्प 
जाना जाता है, उसे 'उपयोग? कहते हैं । 

(५) मन, चचन या कायकेद्वारा होमेचाला चीये-शक्तिका परि- 
स्पनदू--आत्माके प्रदेशोर्मे हलचल (फम्पन)--धोग? है । 

(६) भाव्माका सहजरूप स्फणिकके समान निर्मेलर है। उसके 
भिन्न भिन्न परिणाम शो रृष्ण, नील श्रादि श्रनेक रेंगवाले पुतुगल- 
विशेषके अ्रसरसे होते हैं, उन्हें 'लेश्यां? फददते है । 

(७) भात्माके प्रदेशंके साथ कर्म-पुद्वलोीका जो दूध-पानीके 
समान सम्बन्ध होता हैँ, वही 'बन्धः कदलाता है। बस्ध, मिथ्यात्न 


आदि हेतुओंसे होता है | 





3--गौस्म्रद्सार-जौवकारण्टर्मे यही न्याख्या है । 
“बत्थुनिमिचं भावों, जादो जीवस्स जो दु उबजोगो । 
सो दुविद्वों णायव्वों, सायारों चेव णायारों ॥६७१॥” 
२--हेनिये, परिशिष्ट 'क 7? 
8--“#ृष्णादिद्रष्यसाचिव्यात्परिणामो इयमात्मन: | 
स्फटिकस्येव ततन्नाउयं, लेश्याद्ब्दः प्रवतेते ॥ ” 


यह एक प्राचीन क्षीक है। जिसे औदरिमद्रसूरिने आवश्यक-टीका पृष्ठ “ई+ पर अमा- 
रूरुपमे लिया दे। 


६ चौथा कर्मग्रन्थ । 





(०) बँधे हुए कर्म-दलिकोका विपाकाउुश्चच (फलोदय) “उद्यः 


कहलाता है । कभी तो विपाफाह्ठभव, अवाधाकाल पूर्ण दोनेपर होता 
ओर कभी नियत अवाधाकाल पूर्ण होमेके पहले ही श्रपचर्तर्ना 
थ्रादि करणसे होता है । 

(६) जिन कर्म-दलिकोका उद्यकाल न आया हो, उन्हें प्रयक्ष- 
विशेषसे खींचकर-बन्धकालीन खितिसे दृटाकर-उद्यावलिकामे 
दाखिल करना 'उदौरणा? कहलाती है । 

(१०) बन्धन या संक्रम्ं करणसे जो कर्म-पुद्टल, जिस कर्मरूप- 
में परिणत हुये हो, उनका, निजेरा या स्ंक्रमंसे रूपान्तर न दोकर 
उस स्वरुपमें बना रहना “सत्ता? है। 





१--बँधा इआ कर्म जितने काल तक उदयमें नहीं आता, वह 'अवाधाकालः है। 
२--कर्म के पूर्व बद्ध स्थिति और रस, जिस वीये-शक्तिसे घट जाते है, उसे 'अपव्तना- 
करण! कहते हें । 
३--जिस बीय॑-विशेषसे कर्मका वन्ध होता है, वह “वन्धनकरण! कहलाता है। 
४--जिस वीर्य-विशेषसे एक कर्म का श्रन्य सजातोय करमरूपमें सक्रम होता है, बह 
'सक्रमणफरण' हे। 
५--कर्म पुद्गलोंका आत्म-प्रदेशेंसि अलग होना 'निर्जर/ है । 
६--एक कर्म-रूपमें स्थित प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और अदेशका अबव्य सजातीव 
कर्मरूपमें कदल जाना 'सक्रमः है । 
७--नध, उदय, उदौरया भौर सत्ताके ये ही लक्षण यथाक्रममे प्राचीन चतुर्थ कम अन्व- 
के भऋाध्यमें इस प्रकार है -- 
“जीवस्स पुग्गलाण य, जुग्गाण परुप्पर अभेएण | 
मिच्छाइद्रेउविहिया, जा घडणा इत्थ सो बंधो ॥ ३० ॥ 
करणेण सद्दावेण व, णिइवचए तेसिमुदयपत्ताणं । 


जे वेय्ं विवागे,-ण सो उ उदओ जिणामिद्दिओ ॥३१४- 


मंगल और विषय | ४ 
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(११) मिथ्यात्व आदि जिन वेमाविक परिणामोसे करम्म-योग्य 
शुट्गल, कर्म-रूपमें परिणत हो जाते हैं, उन परिणामोको 'वन्धहेतुः 
कहते हैं । 

(१२) पदार्थोंके परस्पर न्यूनाधिक भावको 'अल्पवहुत्वः कद्ते हैं। 

(१३ ) जीव और अजीवकी खामाचिक या बवैमाविक अवस्था- 
को 'भाव? कहते है । 

(१४ ) खंख्यात, असंस्यात और अनन्त, ये तीनों पारिभाषिक 
संज्ञाय हैं। 





विषयोके ऋमका अभिप्राय 


सबसे पहले जीवसवानका निर्देश इसलिये किया है कि कह 
सवमें मुस्य है, क्योंकि मार्यणास्यान आदि अन्य सव विपयोकक्‍तर 
खिचार जीवको लेकर ही किया जाता है। इसके वाद मार्गणाखानके 
सिलश करनेका मतलब यह है कि जीवके व्यावहारिक या पारमा- 
किक स्वरूपका योध किसी-न-किसी गति आदि पर्यायके ( मार्मया- 
स्ानके ) हारा ही किया जा सकता है । मार्गणाथानके पश्चात्‌ 
शुणस्थानके निर्देश करनेका मतलव यद्द है कि जो जीव मार्गणा- 
स्थानवर्ती हैं, वे किसी-न-किसी गुणस्थानम॑ वर्तमान होते दी है। 


कम 


कम्माणु्ण जाए, करणविसेसेण ठिइवचयभावे | 

जे उदयावलियाए, परवेसणमुदीरणा सेह ॥ ५रे ॥ 
चंघणसंकम लद्ध,-त्तठाहकम्मस्सरूवअविणासो । 
निज्जरणसंकमेहिं, सव्भावों जो य सा सत्ता ॥ ३३॥९ 


३--आत्माके कर्मोदय जन्य परिणाम 'बैमाविक परिखामः हैं । जैसे --क्रोष आदि ! 
२--देखिये, भागे गाया ४१-५२ ! 
३--देखिये, भागे या० ७३ से आगे । 


चोथा कर्मग्रन्थ । 





झुण्खानके वाद उपयोगऊे निदंशका तात्पय यद्द है कि जो उपयो- 
गवान हैं, उन्होंमें गुणसानोका सम्भव है; उपयोग-शत्य आकाश 
आदिमें नहीं । उपयोगके अनन्तर योगके कथनका आशय यह है कि 
उपयोगचाले बिना योगक्े कर्म-जहण नहीं कर सकते । जैसेः-सिद्ध 
योगऊे पीछे लेश्याका कथन इस असिमायसे किया है कि योगटारा 
अहणय किये गये कमें-पुद्वलोमं सो खितिवन्ध व अल्ञुभागवन्धका 
निर्माण लेस्यादसे होता है। लेश्याक्के पश्चाद्‌ वन्धके निर्देशका 
मतलब यह है कि जो जोच लेश्या-सहित हैं, वे ही कर्म बाँध रूकते 
हैं। चन्चके वाद अल्पवहुत्वका कथन क्रनेसे अन्यकारका तात्पयें 
यह है कि वनन्‍्ध करनेवाले जीच, मार्गणाखान आदिम वर्तमान होते 
हुए आपसमें अवश्य न्यूनाधिक हुआ करते हैं | अल्पवडुत्वके अनन्तर 
सावके कहनेका मतलव यह है कि जो जीच श्रत्पवडुत्वचाले हैं. उनमें 
ओऔपशमिक आदि किसो-न-किसो सावक्ला होना पायाही जाता है। 
भावके वाद संल्यात आदिके कहनेका तात्पय यह है कि भावयाले 
जीवोका एक दूसरेसे जो अल्पवहुत्व है, उतका चर्णन संख्यात, 
खअरंखयात आदि संख्याकेद्वारा ही किया जा सकता है। 


जीवस्थान-अधिकार । & 
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(१)»कीकरूफान-अरकधिकार हु 
>>्ब58..... 
जीवस्थान। 


इृह सुहुमवायरेगि,-दिवितिचउ असंनिसनिपंचिदी । 

अपजत्ता पत्नता; कम्रेण चडद्स जियड्डाणा' ॥ २॥। 
इह वृश्मबादरेक्षेन्द्रियद्धिन्रिचतुरसशिसाशपश्चेन्द्रिया: । 
अपयाप्ता: पर्याप्ता:, क्रमेण चत॒र्दश जीवस्थानामि ॥ २ ॥। 


अर्थ--इस द्ोकमें सूध्म एकेन्द्रिय, बाद्र परकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
न्रीन्द्रिय, यतुरिन्द्रिय, अखस्रशिपश्रेन्द्रिय और संशिपश्रेन्द्रिय, ये 
सातो भेद्‌ अपर्यात्रूपले दो दो प्रकारके है, इसलिये जीच के कुछ 
स्थान ( भेद ) चौदह दोते दें ॥ २ ॥ 

भावा्थ--यहॉपर औवफे चौदद भेद दिखिाये हैं, सो संसारी 
अचवखाको लेकर । जीवत्वदूप सामान्य धर्मफी भ्रपेत्चासे समानता 
कैनेपर भी व्यक्तिकी अ्पेक्ञामे जीव अनन्त हैं, इनकी कर्म-जन्य 
अवस्थायें भी अनन्त हैं, इसस्रे व्यक्तिशः झ्ान-सम्पादन करना 
छग्मस्थके लिये सह नहीं । इसलिये विशेषदर्शी शाद्धकारोंने सूच्म 
थेकेन्द्रियित्व आदि जालिकी ध्पेक्षासे इनके चौद्द वर्ग किये हैं, 
जिनमें सभी सख्रारी मीषोफा समावेश दो जाता है। 

सूक्म एफेन्द्रिय जीव चे हैं, जिन्हें सूचम नामकर्मेका उदय ह्दो। 
' थेसे जीच सम्पूर्ण शोकमें व्याप्त हैं। इसका शरीर इतना सूचम होता 


न न-नन िनानफिनाग२टनगाननन+-रनैनम, 





नर टजल जा हक कमीज लटक पके 
२--वही याथा प्राचीन चतुभ॑ कम ग्रन्थमें ज्योंकी €्यों है । 
२---वे भेद, पब्चस मद द्वार २, गा० पर में हैं। 





१५० चौथा कर्मग्रन्थ । जीवस्थानोंमे- 


है कि यदि ये संख्यातीत इकट्टे हों तब भी इन्हें आँखें देख नहीं 

सकतीं, अत एव इनको व्यवद्ारके अयोग्य कहा है 

बाद्र एकेन्द्रिय जीव ये हैं, जिनको बाद्र नामकमका उद्य हो | 
ये जीव, लोकके किसो किसी भाग में नहीं भी होते; जैसे, अचित्त--- 
सोने, चॉदी आदि वस्तुओमे। रचपि पृथिवी-कायिक आदि बाद्र 
शकेन्द्रिय जीव ऐसे है, जिनके अलग अलग शरीर, आखोसे नहीं 
दीखते; तथापि इनका शारीरिक परिणमन ऐसा वादर होता है कि 
सिससे वे समुदायरूपमे दिखाई देते है | इसौसे इन्हे व्यवहार-योग्य 
कहा है। सूदम या बाद्र सभी एक्ेन्द्रियोंके इन्द्रिय, केवल त्वचा होती 
है। ऐसे जीव, पृथिवीकायिक आदि पाँच प्रकारके स्थावर ही है । 

द्वीन्द्रिय वे हैं, जिनके त्वचा, जीभ, ये दो इन्द्रियाँ दो; ऐसे जीव 
शद्ड, सीप, ऊमि आदि हे ! 

ओऔन्द्रियोंके त्वचा, जीभ, नासिका, ये तीन इन्द्रियाँ हैं, ऐसे जीव 
जूँ , खटमल आदि 

चतुरिन्द्रयोके उक्त तीन और आँख, ये चार इन्द्रियोँ है। भोरे,. 
विच्छू आदिकी गिनती चतुरिन्द्रियोम है 

पश्चेन्द्रियांको उक्त चार इन्द्रियोंके अतिरिक्त कान भी होता है । 
मजुष्य, पशु, पक्ती आदि पश्चेन्द्रिय हैं। पश्चेन्द्रिय दो प्रकारके हैं--(१) 
अंसंशी ओर (२) सश्ञी । असंशी वे हैं, जिन्हें संशा न दो | संशी वे है, 
जिन्हे संशा हो | इस जगह संशाका मतलब उस मानस शक्तिसे हे 
सिससे किसी पद्ार्थके खभावका पूर्वांपए विचार व अजुसन्धान 
किया जा सके । 

दीन्द्रियसे लेकर पश्चन्द्रिय प्यन्त सब तरहफे जीव याद्र तथा 

अखस ( चलने-फिरने-वाले ) ही होते हैं। 


--दैजिये, परिशिष्ट 'ख।! 
२--देखिये, परिशिष्ट 'ग 


-शुरास्थान। जीवस्थान-अधिकार | ११ 





एकेन्द्रियसे लेकर पश्चेन्द्रिय पन्नेन्त उक्त सब प्रकारफे जीक, 
अपर्याप्त, पर्याप्त इस तरद्द दो दो प्रकारके द्वोते हैं । (क) श्रपर्याप्त वे 
हैं, जिन्हें श्रपर्याप्त नामकर्म का डद॒य दो । (सत्र) पर्याप्त वे है, जिनको 
पर्याप्त मामकर्मका उदय दो ॥२॥ 
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(१)-जीवस्थानोंमें गुणस्थान ! 


हक की 


यायरअसनिविगले, अपालि पढसाविय संनि अपजज ! 
अजयजुअ सनि पञ्े. सव्वग्रुणा मिच्छ लेसेखु ॥ १॥ 
बादरासशिविकले5८पर्यासे प्रथमादिक समिन्यपर्यसें । 
अयतयुत साक्षानि पर्यातें, सबंगुणा मिथ्याल्र शेष्पु ॥ ३ ॥ 
अर्भ--अपर्याप्त वाद्र एक्ेन्द्रिय, अपर्यात्त असंशिपल्षेन्द्रिय और 
अ्रपर्याप्त घिकलेन्द्रियमं पहला दूसरा दोही गर॒ुणखान पाये जाते हैं । 
भ्रपर्याप्त संशिपओे न्टियमें पहला. दूसरा और चौथा, ये तीन गुण्ान 
हो सकते हैं| पर्यात्र संभिपश्रेन्द्रियमें सब गुणस्थानोका सम्भव है । 
शेष सात जीवस्थानोंमैं-अपर्याप्त तथा पर्याप्त सूच्म एकेन्द्रिय, पर्याप्त 
बादर एरेन्ट्रिय, पर्याप्त अध्षंशिपश्वेन्तिय और पर्याप्त विकलेन्द्रिय 
बयमें पहला ही गुणखान दोता है ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--बादर पएकेन्ट्रिय, असंशिपश्रेन्द्रिव और तीन विकले- 
निद्यय, इन पाँच श्रपर्याप्त जीवखानोमें दो गुरास्थान कह्दे गये हैं, पर 
इस विपयमें बद जाबना चाहिये कि दूसरा शुणयान करणख-अपर्याप्त- 
में होता है, लब्धि-अपर्याप्तमे नहीं, क्योंकि 
भीय, लब्धि अ्रपर्याप्तरूपसे पैदा होता दी नहीं । इसलिये फरस्‌- 


१--दैछिये, परिशिष्ट 'घ !! रु 


श्र चौथा कमंग्रन्थ । जीवस्थानोमें- 


ड्ज्च्च्ख्स्च्स्स्ड---- >> 


'अपर्याप्त वादर एकेन्द्रिय आदि उक्त पॉच जीवस्वानोमें दो गुण्खान 
और त्रब्धि-अपर्याप्त वादर एक्रेन्द्रिय आदि पाँचोमे| पहला ही गुण- 
आ्थान समझना चाहिये । 

बादर एक्ेन्द्रियमं दो गुणखान कहे गये हैं सो भी सववाद्र एके- 
|, न्ियोंमें नहीं; किन्तु पृथिवीक्ायिक, जलकायिक और वनस्पति- 
कायिकर्म | क्‍योंकि तेजःकायिक्त और वायुकायिक जीव, चाहे वे 
चादर हा, पर उनमे ऐसे परिणामका सम्भव नहीं जिसस्रे सास्वा- 
दूनसम्यक्र-युक्त जीव उनमें पेदा हो सके । इसलिवे सच्मके समान 
बांदर तेज-कायिक-वायुकायिकर्म पहला दी गुणखान समभना 
चआहिये | 

इस जगह पक्षेन्द्रियोंमे दो सुणस्थान पाये जाने दा कथन है, खरे 
'कर्मग्रन्थके मताजुखार; क्योकि खिद्धान्तमें एक्ेन्द्रियोंको पहला हौ 
गुणस्यान माना है। 

अपर्याप्त संबि-पञ्चेन्रियमें तीन गुणणान कहे गये हैं, सो इस 
अपेक्तासे कि जब कोई जीव चतुर्थ शुणखान-सहित मर कर खंलजि- 
पश्चेन्द्रियकपसे पैदा होता है तव उसे अपर्याप्त अ्रवखामे चोथे 
शुयानका सस्मव है । इस प्रकार जो जीव सम्यकत्वका त्याग 
'करता छुआ सास्वादन भावमे व्तेमान दोकऋर संशिपश्चेन्द्रियरूपसे 
पैदा होता है, उसमें शरीर पर्याप्ति पूर्ण न होने तक दूसरे शुखखान- 
का सम्भव है और अस्य सब संक्षि-पशञ्चेौन्द्रिय जीवॉको अपर्याप्त अब- 
स्पा पदला गुणस्थान होता ही है। अपर्याप्त संशि-पद्चे निद्रयमें तीन॑ 








१--ददेजिये ४६ थीं गाथाकी टिपयो । + 

२--गोम्मट्मारमें त्तेरदर्वें ग्रुय॒स्थानके समय केवलिसमुद्धात-अ्यस्थामें योगको 
-अपूर्यताके कारण अपर्याप्तता मानो हुई है, तथा छठे युणस्थानके समय भो आदहःरकमिश्रवददय- 
योग दशामें प्राह्रकशरीर पूर्ण न वन जाने तक पअपर्याप्तता मानों हुई है। इसलिये 
च्योन्मट्सार ( जांब० या० ११५-११६ ) में निदृंत्थपर्यापत और ( अेताम्दरसम्पदाव-प्रस्चिद्ध 


“गुणस्थान | जीवस्थान-भधिकार । १३ 


गुणसजानोंका सम्समव दिखाया, सो करण-अपर्यात्त मे, क्योंकि लब्धि-- 
अपयांप्तमं तो पहलेके सिवाय किसी शुणखानकी योग्यता हो, 
नहीं द्ोती । & 

पर्याप्ति सजि-पञ्चेन्द्रियर्मे सब गुणुखान माने जाते है। इसका 
कारण यह है कि गर्भज मनुष्य, जिसमें सब प्रकारके शुभाशुभ तथा- 
शुद्धाशुद्ध परिणामोकी योग्यता दोनेलसे चोददां शुणालथान पाये जा 
सकते हैं, वे संशि-पञ्चे न्द्रिय दी हैं । 

यह शद्धा हो सकती है कि सज्लि-पश्चेन्द्रियमें पहले वारह 
गुणस्थान दोते है, पर तेरहवोँ चोद्ह॒वों, ये दो गुणस्थान नहीं दोते । 
वर्योंकि इन दो, गुण्थानोंके समय सशित्व का असाव हो जाता है। 
उस समय ज्ञायिक शान दहोनेके कारण क्ायोपशमिक शानात्मक 
संशा, जिसे 'भावमन” भो कहते है, नहीं होती। इस शइद्ठाका 
समाधान इतना ही है कि सक्षि-पश्चेन्द्रियमं तेरदहव चौद्दयें गुण- 
सानका जो कथन है सो द्वव्यमनक सस्वन्धसे खसंशित्वका व्यवहार 
अड्ञीकार करके; क्योंकि भावमनके सम्बन्धले जो सल्नी हैं, उनमें 


बारद ही गुणखान दोते हैं. । 
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पा ) सशि-पश्रन्‍्द्ियर्में पहला, दूसरा, चोथा, छठा और तेरदवाँ, ये पाँच गुणर्थान 
कई गये ह। 

इस कर्मयन्यमें करणु-भपर्याप्त सशिपेन्द्रियमें तान गुणस्थानोफा कपन दे, सो उत्पत्ति- 
कालीन भपर्याप्त-भवस्थाको लेकर। और गोम्मदसतारमें पल गुणस्थानोंका कपन है, सो 
उत्पत्तिफाली न, लग्निक्नालान उभय पभ्रपर्याप्त-भवस्थाको लेकर । इस तरह ये दोनों कथन 
अपेषाकऊृत दोनेसे भाषसमें विगद्ध नदी हें । 

लब्पिकालोन भपर्याप्त-अवस्थाकों लेकर संभ्ी्मं गुयस्थानका विचार करना हो तो 
पॉँचरदोँ गुणस्थान भी गिनना चादिये, क्योंकि उस गुणस्थानमें वेक्रियलब्धिसे वैक्रियशरीर 
रे जानेके समय पपयाप्त-अवस्था पायी जाती दे । 

१--यदी बात सप्ततिकाचूर्णिके निम्नलिखित पाठमे स्पष्ट होती ऐ -- 


चोथा कर्मग्रन्थ । जीघस्थानोमें- 
शेप सात 





अपर्याप्त तथा पर्याप्त सूचम पकेन्द्रिय आदि उपर्युक्त 
जीवस्थानोमं परिणाम ऐसे संक्लि"ट होते हैँ कि लिससे उनमें 
मिथ्यात्वके स्िवाप अन्य किसी गुणस्थानका सम्भव नहीं है ॥३॥ 











“पस्रणकरण केवलिणो वि आत्थि, तेन संनिणों मन्नेति, मनोविन्ताणं 


पडुच्च ते सनिणो न भवंति त्ति । ? 
केपलीको भी द्रव्यमन द्वोता ऐ, इससे वे सशी करे जाते हैं, परन्तु मनोघ्ानकों भपेष्ठामे 
थे सशो नहों देँ। केवला-अवस्थामें द्रन्यमनके सम्बन्धले सश्नित्वका व्यवह्र गोम्मट्मर- 
जोब्रकाण्ड में नी माना गया है | यथा --- 
“प्रणसहियाणं वयणं, दिट्ठं ठप्पुब्यमिदि सजोगम्हि । 
उत्तों मणोबयारे,-णिंदियणाणेण हीणम्हि॥ २२ज॥ 
अगोचंगुदयादो, दृ्वमणटईं जि्णिद्चंदम्हि । 
सणवरगणखंधाणं, आगमसणादों दु मणजांगों ॥२२८॥” 


सयोथी केव्ली गुर स्थानमें मन न दोनेपर भौ वचन दोनेके कारण टफपचारसे मन 
माना जाता है, उपचारका कार्य यह हे कि पहलेके शुणस्थानमें मनवालॉको बचन देखा 


जाता है ॥ २२७॥ 
जिनेश्वरको भी द्वब्यमनकेलिये अज्लोपाज्ष नामकर्मके उदयसे मनोबगंणाके स्कन्धोंका 
आगमन हुआ करता है, इसलिये उन्हें मतोयोग कहा दे ॥ २२८॥ 





>पोग। जीवस्थान-अधिकार | श्पू 
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(२)-जीवस्थानोंमें योग॑ । 
[ दो गाथाओेते । ] 





अपजत्तछ कि कम्पुर, लम्मी सजोगा अपजसंनीस ! 
ते सबिउच्चभीस एसु तशु पल्लेसु उरलमन्ने ॥४॥ 


अग्यत्तियदके कार्मणोदारिकरमिमयोगावप्यिसानिपु । 
ठा. संवरक्रिपमिश्राविपु तनुपयाप्तेप्वोदारिक्मन्य ॥ ४ ॥ 


अ्र्थ--अपयर्ति सूदम एकेन्द्रिय, श्रपर्याप बाद्र एकेन्द्रिय, 
श्रपर्याध विकलनिक और अ्रपर्याप्त श्रसंकि-पश्चेन्द्रिय, इन छुद् 
प्रकारके जीवॉमें फार्मण श्रोर श्रोदारिकमिश्र, ये दो ही योग होते है। 
श्रपर्याप्त संभि पय्चेन्द्रियर्मे फार्मण, ओदारिकरमिश्र और वैक्रियमिश्र, 
ये तीन योग पाये जाते हैं । अन्य श्राचार्य ऐसा मानते दे कि “उक्त 
सातों प्रफारके श्रपर्याप्त जीव, जब शरीरपयांप्ति पूरी कर लेते है, 
तब उन्हें ओदारिक फाययोग दी द्ोता है, औद्ारिकमिश्र नहीं?॥४॥ 

भावार्थ--चूच्म पएफेन्द्रिय श्रादि उपयुक्त छृद अपर्यांत जीच- 
स्थानोंमें कार्मण शोर ओऔदारिफकमिश्र दो दी योग माने गये है; इसका 
कारण यह है कि सब प्रक्ारके जोचोॉको अन्तराल गतिमे तथा 
जन्म-प्रदण करनेके प्रथम समयमें कार्मणयोग दी द्वोता है; क्‍योंकि 
उस समय शओदारिक आदि स्थूल शरयरका अभाष द्वोनेके कारण 
बोगप्रवृत्ति केवल कार्मणशरीरसे दोती है। परन्तु उत्पत्तिके दूसरे 
समयसे लेकर स्वयोग्य पर्याप्तियोंके पूर्ण बन जाने तक मिश्रयोग 
होता है; क्योंकि उस अवस्थामें कामंण और भौदारिक आदि 


१---पह विपय, पस्चस० ० १, गा० ६-७ में ऐ। 





श्र चौथा कमंप्रस्थ जीवस्थानामें- 






न्नन्क्ट्ट नीम ममनमट न गमनवकनकनमुण्क्मणरनकन०__ कण क०न्‍_ न कटलट्ल्टमलजच्रच््न्स्च्य्य्य्््य््स्स््ा्््य्य्य्य्््य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्स्य्तटट ल्ट््क्न्ना्््स्श्ए्डज्ख्स्सज- 


स्थूल शरीरकी मद्दसे योगप्रवृत्ति होती है। सूच्म एकेन्ट्रिय 
आदि छुद्दों जीवस्थान ओ्रदारिकशरीरवाले ही हैं, इसलिये उनको 
अपयाप्त अवस्थामें कामणकाययोगके याद श्रेदारिकमिश्रकाययोम 
ही होता है। उक्त छुद्द जीवस्थान प्रपर्याप्त कह्दे गये हैं। सो लब्धि 
तथा करण, दोनों प्रकारसे अपर्याप्त लमभने चाहिये | 

श्रपर्याप्त संक्षि-पश्चेन्द्रियमे मनुष्य, तिन्रेश्, देव ओर नारक-समभी 
सम्मिलित हैं, इसलिये उसमें कामेणकाययोग और फार्मणकाययोगके 
बाद मजुप्य ओर तिर्यश्वकी अपेन्ाले ओदारिकमिश्रकाययोंग तथा 
देव और नारककी अपेक्ताले वैडियमिश्रकाययोग, कुल तीन योग 
माने गये हैं । 

गाथामे जिस मतान्तरका उल्लेख है, वह शीलाड आदि 
आचायोंका है । उनका अभिप्राय यद है कि “शरीरपर्याप्ति पूर्ण बन 
जानेसे शरीर पूर्ण बन जाता है। इसलिये अन्य पर्याप्तियाँकी 
यूणुता न होनेपर सो जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण बन जाती है तभीसे 
मिश्रयोग नहीं रहता- किन्तु श्रोदारिक शरीरवालोॉको औदारिकका- 
ययोग और वेक्रियशरीरवालोंको वैक्रियकाययोग दी दोता है।” 
इस मतान्तरके अनुसार सूच्म एकेन्द्रिय आदि छुद्द अ्रपर्याप जीव- 
स्थानोम कार्मण, औदारिकमिश्र ओर ओदारिक, ये तीन योग और 





२--जैसे --औदारिकयोगस्तियेग्मनुजयो' शरीरपयप्तेरूष्वे, तदा- 
रतस्तु सिश्र: ।?---प्राचाराक्-भध्य० २, उद्दे० १ की टीका ए० ६४। 

यथ्पि मतान्तरके उल्लेखमें गराथामें 'उरल” पद ही है, तथापि वह दवैक्रियकायदोगक्त 
उपलक्षक ( सूचक ) ऐ। श्सलिये वेक्रियशगेरी देव नारकोंको शरीरपर्याप्ति पूर्ण बन जानेके 
ऋआद अपर्याप्त-दशामें वेक्रिषकाययोग समझना चाहिये। 

श्स मतान्तरको एक प्राचीन गधाके आधारपर ओमलयगिरिजीने पश्रप्तप्रह द्वा० १, 
गा० ६ ७ की बृत्तिमें विस्तारपू्वंक दिसाया है । 
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>योग। जोवस्थान-अ्रधिकार । १७ 








अपयोाप्त संशि-पञ्जेैन्द्रियमं उक्त तीन तथा चैक्रियमिश्र और चैक्रिय, 
कुल पाँच योग समभने चाहिये। 

उक्त मतान्तरके सम्बन्ध टीकामें लिखा है कि यह मत युक्ति- 
दीन है; क्योंकि केवल शरीरपर्याप्ति चन जानेसे शरौर पूरा नहीं 
यनता; किन्तु उसकी पूर्णेताकेलिये स्वयोग्य सभी पर्याप्तियोंका 
पूर्ण बन जाना आवश्यक है। इसलिये शरीरपर्याप्तेके बाद भी 
अपर्याप्त-भवस्या पर्यन्त मिश्रयोग मानना युक्त है ॥2॥ 


सब्ये सानिपजत्ते,उरल सुहुमें समाखु तं॑ चञखु | 
बायारिे सविउव्विदुगे, पजसंनिसु वार उबओगा ॥५॥ 
सर्वे संडिनि पर्यीत्त औदारिक यक्ष्मे समाप तन्चतुपु । 
बादरे संवीक्तियदिर, पयोत्तसशिषु द्वादशापयोगा: ॥५॥ 


अर्ध--पर्याप्त संशीरम सब योग पाये जाते हैँ। पर्याप सूचम- 
ब्केन्ट्रियम औदारिककाययोग ही द्वोता हैं। पर्याप्त विकलेन्द्रिय-तिक 
और. पर्याप्त ग्रसंशि-पञ्चेन्द्रिय, इन चार जीवस्थानोंमें श्रौदारिक 
ओर असत्यासगवचन, ये दो योग होते हैँ । पर्याप्त वादर-एकेन्द्रियमें 
ओदारिक, घेफ्रिय/ तथा वैक्रियमिश्र, ये तीन काययोग द्वोते हें। 
( जीयशानोंमें उपयोग'--) पर्याप्त संशि-पशञ्चेन्द्रियमं श्च उपयोग 
होते हैं. ॥२॥ 
भावार्थ--पयप्ति संडि-पश्जेन्द्रियमें छुट्टों पर्याप्तेियाँ द्ोती हैं, 
इसलिये उसकी योग्यता घिशिष्ट अकारकी है। अत एवं उसमे चारों 
अचनयोग, चार्से मनोयोग और सातों काययोग दोते हैं। 
यचपि कार्मण, औदारिकमिध और पैक्रियमिञ्र, ये तीन योग झप- 
बाम-अयसस्‍्था भावी दैं, तथापि थे संशि-पश्चेन्द्रियोम पर्याप्त-झयस्थामें 
मो पाये जाते हैं। कार्मण तथा औदारिकमिअ्रकाययोग पर्याप्त- 
अवस्था तब ोतेदिं, जब कि फेवली भगवान फेचलि-समुद्धात रणते 
रा 


श्् चौथा फर्मग्रन्थ | जीवस्थानोमे- 
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हैं। केचलि-समुदधातकी स्थिति आठ समय-प्रमाण मानी हुईं है; 
इसके तीसरे, चौथे और पाँचव समयमें कार्मणकाययोग और दुसरे, 
छुठे तथा सातवें समयमें ओद्ारिकमिश्रकाययोग होता है! । चैक्रि- 
यमिश्रकाययोग, पर्याप्त-अवस्थामें तव दोता है, जब कोई बेक्रिय- 
लब्धिधारी मुनि आदि चेक्रियशरीरको बनाते हैं । 
आदहारककाययोग तथा आ्रहारक्रमिश्रकाययोगके अधिकारी, 
चतुर्दशपुरवंधर छुनि हैं। उन्हें आद्वारकशरोर बनाने व त्थागनेके 
समय आहारकमिश्रकाययोग और उस शरीरको धारण करनेके 
समय आद्ारककाययोग होता है। ग्रोदारिककाययोगके अधिकारी, 
खभी पर्याप्त मजुष्य-तियश्व और वैक्रियकाययोगके श्रधिकारी, सभी 
पर्याप्त देव-नारक है । 
सुद्म-एकेन्द्रियको पर्याप्-अवस्थामें श्रेदारिककाययोग ही माना 
गया है । इसका फारण यह है कि उसमें जेसे मन तथा चचनकी 
लब्धि नही है, बैसे दी वैक्रिय आदि लब्धि भो नही है। इसलिये 
चैक्रियकाययोग आदिका उसमें सम्भव नही है । 
छीन्द्रिय, च्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर अखंशि-पश्चेन्द्रिय,इन चार 
जीवस्थानोंमे. पर्यात-अ्रवाम।॑ व्यवद्यारसाषा--अखत्यासूपष'भाषा 
होतो है, क्योकि उन्हें मुख होता है । काययोग, उनमें औदारिक ही 
होता है । इसीखे उनमें दो हो योग कहे गये है । 
१--यहद्दी बात भगवान्‌ उमास्वातिने कही है -.- 
“ओदारिकप्रयोक्ता, प्रथमाष्टसमययोरसाविष्ट : । 
मिश्रोदारिकयोक्ता, सप्तमषष्ठद्वितीयेषु ॥ 
कार्मणशरररयोगी, चठुथके पञ्चमे तठृतीये च। , 
समयत्रयेदपि तस्मिन्‌, भवत्यनाद्वारको नियमात्‌ ॥२७क॥॥”? 
बप्रशमरति अमि० -नछ्प 


् 
न 


१८ चौथा कर्मग्रस्थ । जीवस्थानोमें- 


नककदालालूरससासााजलसभालॉजरडललॉसडकलडससलासासापसस्ॉसथस्स्स्थपप््च्च्सित्प्च्य्च््च्च्च्च्स्च्स्च्य्च्स्च्स्स्च्च्च्म््ल्फ्ल््स्रिि 
स्थूल शरीरकी मद्दसे योगप्रवृत्ति होती हे। सूचम एकेन्द्रिय 
आदि छुद्दों जीवस्थान औदारिकशरीरवाले दी हैं, इसलिये उनको 
अपयाध अवस्थाम कार्मेणकाययोंगक्रे वाद ओदारिकमिश्रकाययोम 
दी होता है। उक्त छ॒ुद्द जोवस्थान श्रपर्याप्त कहे गये हैं। सो लब्धि 
तथा करण, दोनों प्रकारलसे अपगयापत समभने चाहिये | 
अपयांपत संब्ि-पश्चेन्द्रियमे मनुष्य, तियेश्व, देव ओर नारक-सभी 
सम्मिलित हैं, इसलिये उसमें कार्मणकाययोग श्र कार्मणुकाययोगके 
बाद मनुष्य ओर तिर्यश्वकी अपेकत्तासे औदारिकम्रिश्रकाययोग तथा 
देव और नारककी अपेक्षासे वैक्रियमिश्रकाययोग, कुल तीन योग 
माने गये हैं । 
गाथामें जिलः मतान्तरका उर्लेख है, वह शीलाडु आदि 
आचायोंका है । उनका अभिप्राय यद्द है कि “शरीरपर्याप्ति पूएे वन 
जानेसे शरीर पू्णे बन जाता है। इसलिये अन्य पर्याप्तियोंकी 
यूणुता न होनेपर भी जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण बन जाती है तभीसे 
मिश्रयोग नदी रद्दता, किन्तु ओद्ारिक शरीरवालोंको औदारिकका- 
ययोग और वेक्रियशरीरवालाको वैक्रियकाययोग दी होता है।” 
इस मतान्तरके अनुसार सूद्म एकेन्द्रिय आदि छुट्द अपयांप्र जीव- 
स्थानोंमे कार्मण, श्रोदारिकमिश्र और ओऔदारिक, ये तीन योग और 





₹-जैमे -औदारिकयोगस्तियग्मजुजयो. शरीरपयप्रेरूथ्वे, तदा- 
रतस्तु मिश्र: ।?-श्राचाराज्च-अध्य० २, उद्द० १ की टीका प० ६४। 


यद्यपि मतान्तरके उल्लेखमें ग्राथामें 'उरल” पद ही हे, तथापि वह वैक्रियकराययोगका 
उपलक्षक ( सूचक ) दै। इसलिये वेक्रियशरीरो देव नारकोंको शरोरपर्याप्ति पूर्ण बन जानेके 
आद अपर्याप्त-दशार्मे वेक्रियकाययोग समझना चाहिये । । 
इस मतान्तरक्ी एक आचीन गायाके आधारपर श्रीमलयगिरिजीने पश्चसंग्रह द्वा० १, 
' या० ६-७ की अत्तिमें विस्तारपूंक दिख्षाया है| ! 


२० सौथा कमेमप्नन्‍थ | जीवस्थानोंमें- 


७०७१ ७ ॥% पीडिली.। 
(३)-जीवस्थानोंमें उपयोग । 
पर्याप्त संशि-पञ्चेन्द्रियम)ं सभी उपयोग पाये जाते हैं, क्योंकि 
गर्भज-मलुष्य, जिनमें सब प्रकारके उपयोगोका सम्भव है, वे संड्ि- 
पश्चे न्द्रिय हैं । उपयोग बारद हैं, जिनमें पाँच ज्ञान और तीन अशान, 
ये आठ साकार ( विशेषरूप ) हैं और चार दशन, ये निराकार 
( सामान्यरूप ) हैं। इनमेंसे केचलशान और फेवलदर्शनकी स्थिति 
समयमात्रकी और शेष छाप्मस्यिक द्स उपयोगोकी स्थिति अन्त- 
मुंहर्तकी मानी हुई है । 
“मरुतां तद्ध्वजाकार, द्वेधानामपि भूरुद्ाम्‌ । 
स्थुः शरीराण्यनियत,-संस्थानानीति तद्ठिदः ॥२५७॥” 
हि जलो० प्र०, स० ५। 
“ससुरंबुविदिसुइ,-कलावधयसण्णहो हवे देद्ो । 
पुढवी आदि चउण्द, तरुतसकाया अणेयविद्दा ॥२००॥” 
-+जौवकाण्ड | 








१--यहद्द विचार, पचस० द्वा० १, गा० ८ में है । 
२--छाम्रस्थिक उपयोगोंकी भन्तमुहूत्ते-प्रमाण स्थितिके सम्बन्धर्में तत्त्वायं-टीकामें नोचे 
लिखे उल्लेब मिलते हैं -- 
“४उपयोगस्‍्थितिफालो5न्तमुहृत्तेपरिमाण' प्रक्षोद्धचति | ? 
““भ० २, सृू० ८ की टीका । 
“उपयोगतो 5न्‍्तमुहृत्तेमेव जघन्योत्कृष्टा भ्याम्‌ । ”? 
“-भ० २, सृ० € कौ टीका । 
“उपयोगतस्तु तस्याप्यन्तमुंहत्तेमवस्थानम्‌ 7... के 


यह बात गोम्मटसारमें भौ उल्लिखित हे -- ““भ० २, सृ० ६ कौ टीका। 


 ““मदिसुदझोदिसणेहिंय, सगसगविसये विसेसविण्णाणं । 
अंतोमुहुत्तवाडो, उबजोगो सो दु सायारो ॥६७३॥ 


-उपयोग । जीवस्थान-अधिकार | श्है 
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न्भ्य्््य्््य्य्टख्ज्र्अथप््ड्रद्ञ्ड््अकअइअडइसअसअ से 


सभी उपयोग क्रमभाषी' हैं, इसलिये एक जीघमें एक समथमें 
कोई भी दो उपयोग;नहीं होते ॥ ५ ॥ 


पजचउरिदि्अिसनिसु, दुदेस दु अनाण दससु चकक्‍रउुषिणा 
संनिअपज्वे सथना,-एयचक्खुकेवलूदुगविहुणा ॥ ६ ॥ 


पयोतचत॒ुरिन्द्रियासंशिनो:, द्िदर्शद्व्यशान दृशसु चक्षुविना । 
सजिन्यपयाप्त सनोशानचक्षः कउलद्विकविहीना: ॥ ६ ।। 


श्र्थ--पर्याप्त चतुरिन्द्रिय तथा पर्याप्त असंशि-पशथ्चेन्द्रियमें 
चछु-अचछु दो दर्शन और मति-भूत दो अशान, कुल चार उपयोग 
होते हें सूदम-एकरेन्द्रिय, वादर-एफेन्द्रिय, छीन्द्रिय और भौन्द्रिय, 
ये चारों पर्याप्त तथा श्रपर्याप्त और अपर्याप्त चतुरिन्द्रिय तथा अश्रप- 
याप्त असंशि-पशञ्षे निद्रिय, इन दूस प्रकारके जीवोमें मति-अश्ञान, 
श्रुत-अशान और अचलुदेशंन, ये तीव उपयोग दोते हैं। भ्रपर्याप्त 
संबत्रि-पद्चेन्ट्रियोमं मन-पर्यायशान, चलुदंशन, केवलशान, कफेवल- 
दशेन, इन चारकों छोड़ शेप आठ (मतिशान, श्रुतश्ञान, झवधि- 





इंदियमणोदिणा या, अत्य अविससि दूण ज गद्दण | 
अतोमुददत्तकाला, उवजागो. सो. अणायारो ॥5७४॥!? 
-+जीवकाण्ट । 

शायिद्ध टपयोगकी एफ समय-प्रमाय स्थिति, “अन्ने एगतरिय इच्छेत सुभोवए्सेय ।” 
क्रम कपनमे सिद्धान्न-मस्मव है। विशेष खुलामेकरेलिये नन्‍द्री सू» २९, मलयगिरिषृक्ति पृ० 
?ब४, था विशेष» आ० या० ३१०१ को दृत्ति देखना चाहिये । लोकप्रकारके तौसरे सर्गमें भौ 
यही कदा है -- है 

“एकस्मिनू समये ज्ञान, दशन चापरक्षण । 
सर्वशस्योपयोगी दो, समयान्तरितों सदा ॥९०३॥” 
+--द लिये, परिशिष्ट ले !! 





श्र चौथा कर्मग्रन्‍्थ | जीवस्थानोंमें- 
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दर्शन, मति-अकश्ान, श्रुत-अज्ञान, विभद्शान और अचक्षुदंशन ) 
उपयोग होते हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--पर्याप्त चतुरिन्द्रिय और पर्याप्त अ्रसंशि-पशञ्चेन्द्रियमे 
चक्तुदंशंन आदि उपर्युक्त चार ही उपयोग होते हैं, क्योंकि आवरण- 
की घनिष्ठता और पदला ही गुणरस्थान होनेके कारण, उनमें चक्तु- 
देशेन ओर अचचक्षुदृ्शनक्रे खिवाय अन्य सामान्य उपयोग तथा 
मति-अज्ञान, श्रुत-अशानके लिवाय अन्य विशेष उपयोग नही होते । 

सच्म एकेन्द्रिय आदि उपयुक्त दस प्रकारके जीवॉमें तीन 
उपयोग कहे गये हैं, सो कार्मग्रन्थिक मतके अज्ञुसार, सेद्धान्तिक 
मतके अनुसार नहीं । 


१--देखिये, परिशिष्ट 'छ !! 

२--हसका खुलासा यों है -- 

यद्यपि बादर एकेन्द्रिय, द्वौन्द्रिय, चोन्द्रिय, चतुरिन्दिय और अ्रसक्षि-पन्चेन्द्रिय, इन पाँच 
प्रकारके श्रपर्याप्त जीवॉमें काम॑ अन्यिक विद्वान्‌ पहला भौर!दूमरा, ये दो गुणस्थान मानते हैं। 
देखिये, आंगे गा० ४५ वों। तथापि वे दूसरे गुणस्थानक समय मति आदिको, जानरूप न मानकर 
अशानरूपद मान लेते हैं। देखिये, भागे गा० २१ वीं। इसलिये, उनके मतानुसार पर्याप्त-भपर्याप्त 
सूक्तम-एकेन्द्रिय, पर्याप्त वादर-एकेन्द्रिय, पर्याप्त द्वीन्द्रिय और पर्याप्त श्रीन्द्रिय, इन पहले गरुणस्थान- 
वाले पाँच जीवस्थानोंके समान, बादर एकेन्द्रिय भादि उक्त पाँच प्रकारके भ्रपयाँप्त जीवस्थानोंमें 
भी, जिनमें दो गुणस्थानोंका सम्भव है, भ्रचत्षुदंशन, मति-अशान और शुत-अज्ञान, ये तौन 
उपयोग हो माने जांते हैं । 

परन्तु सैद्धान्तिऊ विद्वानोंका मन्तव्य कुछ मित्र है। वे। कद्दते दें कि- “किसी प्रकारके 

एकेन्द्रियमें--चाहे पर्याप्त हो या अ्रपयाप्त, सृरम हो या वादर--पहलेके सिवाय श्रन्य गुणस्थान 
होता हो नहीं। देक्षिये, गा० ४६ वीं। पर द्वोन्द्रिय, चरीन्द्रिय, चतरिन्द्रिय और असश्शि पश्नन्द्रिग, 
इन चार भपर्याप्त जोवस्थानों में पदला भर दूसरा, ये दो गुणस्थान होते हैं।” साथ ही सेद्ान्तिक 
विद्वान, दूसरे गुणस्थानके समय मति आदिको अशानरूप न मानकर श्ञानरुप ही मानते हैं। 
देखिये, या० ४९ वीं। अत एवं उनके मतानुसार द्वीन्द्रिय आदि उक्त चार अपर्याप्त-जीवस्थानमिें 
अचक्षुदंशेन, मति-भश्ञान, श्रुत-अशान, मतिशान और आुतशान, ये पाँच उपयोग और सूच्रम- 
ढकेन्द्रिय भादि उपर्यक्त दस जोवस्थानॉर्मेसे दीन्द्रिय भादि उक्त चारके सिवाय शेप छट्द जीव- 
स्थानोंमें अचक्ुदंशंन, मति-अशान, भुत-अज्ञान, ये तीन उपयोग सममने चाहिये । 


“उपयोग।॥ जीवस्थान-अधिकार । २३ 








संजि-पञ्ेन्द्रियकोी, अपर्याप्तअवस्थामें आठ उपयोग माने गये 
हैं। सो इस प्रकार:--तीर्थद्र तथा सम्यक्त्वी देव-नारक आदिको 
उत्पत्ति-छणसे ही तीन ज्ञान ओर दो दर्शन द्ोते है तथा मिथ्यात्वी 
देव-नारक आदिको जन्म-समयसे ही तीन अप्कान और दो दर्शन 
होते हैँ। मनःपर्याय ग्रादि चार उपयोग न दहोनेका कारण यह है 
कि मन-पर्यायणान, सयमवालोको हो सकता है, परन्त शअ्रपर्चापत 
श्रवस्वामें संयमका सम्मव नहीं है; तथा चचु॒द॑शन, चच्चुरिन्द्रियके 
व्यापार की श्रपेत्ता रखता है. जो अपर्याप्त-अ्रवस्थामं नहीं होता। इसी 
प्रकार फेवनलभशान और केवलदर्शन, ये दो उपयोग कमेत्तय-जन्य हैं, 
किन्तु अपर्याप्त-अवस्थामें कमे-क्यका सम्भव नहीं है। संलि-पश्चे- 
न्ट्रियको श्रपर्याप्त-श्रवस्वाम श्राठ उपयोग कहे गये, सो करण-अप- 
यांतिकी अपेक्षासे: क्योंकि लब्धि-अपनयाप्तम मति-अ््नान, श्रत-अज्नान 
ओर श्रचचर्दर्शनके सिवाय अन्य उपयोग नहीं होते । 

इस गाथामे श्रपर्याभ चतरिन्ट्रिय, श्रपर्याप्त असंगि-पश्चेन्द्रिय 
आर अ्रपर्याम संभि-पञ्लेन्ट्रियमं जो जो उपयोग वतलाये गये 
है. उनमें चकुदर्शन परिगणित नहीं है, सो मतान्तरसे, क्योंकि 
पश्चसट्ग्रहकारके मतसे उक्त तीनों जीवस्थानोमें, अ्रपर्याप्त-अवस्ामें 
भी इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके थाद चज्ुदंशन दोता है'। दोनों मतके 
तात्पर्यकी समभनेकेलिये गा० १5चींका नोद देखना चाहिये ॥ ६॥ 











्निीजन चनिकलज+ 





१--ध्मका उल्लेख श्रीमतयगिरिसरिने इस प्रकार किय। है -- 

८४ अपयाप्तकाञ्रदद लब्ध्यप्याप्तका वेद्तिज्या, अन्यथा करणा- 
पयाप्तकेपु चतुरिन्द्रियादिष्विन्द्रियपयाप्ती सत्यां चल्लुदशनमपि प्राप्यदे 
मूल्टाकायामाचांयणाभ्यनुह्ानात्‌ 77 7इत० द्वार २, गा० ८ की थैका 


श्छ चौथा कर्म ग्रन्थ । जीवस्थानो में- 





(४-८)-जीवस्थानोंमें लेश्या-बन्ध आदि । 
[ दो गाथरओंसे । ] 


सनिदुग छलेस अप,-ज्जवायरे पठम'चउ ति सेससु । 
सत्तठ्व पन्धुदीरण, संतुदया अट्ठ तेरससु ॥ ७॥ 
सशिद्विके पड्लेद्या अपयात्तयादरे प्रथम'श्वतस्तस्तिसः शेषेषु । 


॥०० की 9, मक. 


सप्ताष्टअन्घोदीरण, सद्दुदयावष्टाना त्रयोदशसु ॥ ७ ॥| 

अर्थै--संशि-छ्धिकमें--अपर्याप्त तथा पर्याप्त संशि-पश्चेन्द्रियमे--- 
छुद्दों लेश्यायं होती हैं। अपर्याप्त बाद्र-एकेन्द्रियमं कृप्ण आदि पददली 
चार लेश्यायं पायी जाती हैं। शेष ग्यारह जीवस्थानोमें--अपर्याप्त 
तथा पर्याप्त सूचम-एक्षेन्ह्रिय, पर्याप्त घादर-एक्रेन्द्रिय, अ्रपर्याप्त-पर्याप्त 
द्वीनिद्रिय, अपर्याप्त-पर्याप्त प्रीनिद्रय, अपर्याप्त-पर्याप्त चतुरिन्द्रिय, 
और अपर्याप्त-पर्याप्त अलंक्षि-पश्चेन्द्रियोंमे कृष्ण, नील और कापोत, 
ये तीन लेश्याय दोती है । 

पर्याप्त संशीके सिदाय तेरह जीवस्थानोमे बन्ध, सात या झाठ 
कर्मका होता है. तथा उदीरणा भी सात या आठ कर्मोकी द्ोती हे, 
परन्तु सत्ता तथा उदय आठ आद कर्मोके दी होते हैँ ॥ ७॥ 

भावार्थ--अपय्यांप्त तथा पर्याप्त दोनों प्रकारके संशी, छुद्द लेश्या- 
ओके स्वामी माने जाते है, इसका कारण यह है कि उनमें शुभ-अशुभ 
खब तरहके परिणामोौका सस्मव है। श्रपर्याप्त संशि-पश्चेन्द्रियका 
मतलब करणापर्यापसे है, क्योकि उसीमें छह लेश्याओका सम्भव 
है। लब्धि-अपयांप तो सिफे तीन लेश्याओके अधिकारी हैं । 

कृष्ण आदि तीन लेश्याये, सब एकेन्द्रियोंकेलिये साधारण हैं; 
किन्तु अपर्याप्त बाद्र-एक्ेन्द्रियमं इतनी विशेषता दै कि उसमें तेजो- 
लेश्या भी पायी जाती है, फ्योंकि तेजोलेश्याचाले ज्योतिषी आदि देव, 


>लेश्या-बन्ध आदि । जीयस्थान-अधिकार | २५ 
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जब उसी लेश्यामें मरते हैं झोर बादर पृथिवीकाय, जलकाय या 
चनस्पतिकायमें जन्म लेते हैँ, तब उन्हें अपर्याप्त-झषसण्याम तेजोलेश्या 
द्ोती हैं । यह नियम ही है फि जिस लेश्याम मरण दो, जनमते समय 
चही लेश्या होती है । 

अपर्याप्त तथा पर्याप्त सूइ॒प एकेन्द्रिय आडि उपयुक्त ग्यारह जीघ- 
स्यानोंमें तीन लेप्याय कट्दी गई ए९। इसका कारण यह है कि वे सब 
जीवस्वान, श्रशुभ परिणामचाले दी ऐेते हैं; इसलिये उनमें शुभ 
परिणामरुणप पिछली तीन लेश्याय नहीं दोतीं । 

इस जगह जीवस्पानोंमें बन्ध, उदोरणा, सस्ा और उदयका जो 
विचार किया गया दे, घह मूल प्रकृतियोंको लेकर। प्रत्येक जीवसस्‍्यानमें 
किसी एक समयमें स्त आठ प्ररतियोंपेसे कितनी प्रकृतियोंका 
अन्ध, कितनी प्ररृतिग्रोकी उदीरणा, कितनी प्रकृतियोँंकी सत्ता ओर 
कितनी प्रक्ृनियोंका उदय पाया जा सकता है, उसीको दिखाया है। 


| १. यन्ध । 
पर्याप्त सशीफे सिवाय सब प्रकारके जीव, पत्येक समयमें भायुकोी 
छोडकर लात फर्मप्र्तियोंफो बाँचते रदते हूँ । भाठ कमंप्रक्तियोंको 
ये तभी बंघते हैँ, जब कि भायुका बन्ध फरते हैं। आयुका बन्ध एक 
भव एक दो बार, जघन्य या उत्कृष्ट अन्तमुंहत्ते तक दी होता है। 
आयुक्षम॑क्रेलिये यद नियम है कि पर्तमान आयुका तीसरा, नथवॉँ 
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रह मका देय श्स प्रकार मिलता ए --- 
“जहेम मरइ, तहेसे उववृज्ज॥? | इति 
२--छक्त नियम सोपक्रम ( भ्रपवर्स्य--पट सफनेयाली ) आयुयाले जौनोंकोीं लागू. पह़तों 
है, निश्पक्मम प्रायुयालकी नदा।वे यद देव-नारक पा भसर्ग्यातत्रपौय मनुष्य तियत एं तो छद 
गहने भायु दाह २इनेपर डी परभवक़ी भायु वोधते है भौर यदि परकेद्धिय, विकलेख्िय या" 
भश्चेन्द्रिय मनुष्य तिय॑च है| तो वत॑ मान भावका तीसरा भाग रोष रइनेपर ऐ भायु बॉपते हैं । 
--हृदरसप्रझणी, गा० ३२१-१२३, तथा पत्रम करंग्रन्थ, गा? बेड । 
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या सत्ताईसवाँ आदि भाग वाकी रहनेपर ही परभवके आयुका 
बन्ध होता है। 

इस नियमके अज्ुसार यदि बन्ध न हो तो अन्तमें जय वर्तमान 
आयु, अन्त्सुह्ृर्त -प्रमाण बाकी रद्दती है, तव अगले भवकी आयुका 
बन्ध अवश्य होता है । 


२. उदीरणा। 


डपयुक्त तेरद् प्रकारके जीवस्थानोम प्रत्येक समयमे आठ कर्मोकी 
उदौरणा हुआ करती है | सात कर्मोकी डदीरणा, आयुकी उदौीरण्णा 
न होनेके समय--जीवनकी अन्तिम आवलिकार्मे--पायी जाती है; 
क्योंकि उस समय, आवलिकामात्र स्थिति शेष रहनेके कारण बतें- 
मान ( उद्यमान ) आयुकी और अधिक स्थिति होनेपर भो उद्य- 
मान न होनेफक्े कारण अगले भवकी आयुकी उदोरणा नद्दी होती। 
शास्त्रमें उदीरणाक्का यह निमय बतलाया है कि जो कम, उदय-प्राप्त 
है, उसकी उदीरणा दोती है, दूसरेकी नहीं। और उदय-प्राप्त कर्म 
भी अप न शेष रद जाता है, तबले उसकी डदीरणा रुक 
जाती है । 





है « विकक 


१--“उद्यावलियाबादिरेल्ल ठिहदिंतों कसरायसहिया सहिएणं 
जोगकरणेणं दुलियमाकडिड्य उदयपत्तदालियेण सम अणुभद्रण- 
मुदीरणा ।” --#र्मप्रकृति-चूरिं । 

अर्थात्‌ उदय आरावलिकासे वाइरकी स्थितिवाले दलिकॉको कपायसमद्दित या कपाय- 
रद्दित यांगद्वारा खॉँचकर--उस स्थितिसे उन्हें छुड़ाकर--उद्दय-प्राप्त द लकॉंके साथ भोग लेना 
'उदीरणा' कहलातो है । 


इस कथनका तात्पये इतना दी है कि उदयाव ल्किके भ्रन्त्गत दलिकोंको उदौरणा नहीं 
होती । अत एवं कर्मकी स्थिति भावलिकामात्र वाकौ रइनेके समय उसकी उद्देरणाका रुक 
जाना नियमानुकूल है। 


-लेश्या-वन्ध आदि। जीवस्थान-अधिकार। २७ 


न्‍कललीलन्‍नीककतन्‍नलका> ने 











्स्स्स्स्स््स्स्स्स्य्स्ल््ल्््््ििााअउअनऊड>ः ७: ७: 


उक्त तेरद औवस्थानोम जो झपयाप्त जीवस्ान हैं, चे सभी लब्धि- 
अ्रपर्याके समभने चाहिये; फोकि उन्हींमें सात या ञ्राठ कर्मकी 
उठीरणा घन सकती है। थे अपर्याप्त-अवस्पाही में मर जाते हैं, इस- 
लिये उनमें आवलिकामात्र आयु बाकी रहनेपर सात कर्मकी ओर 
इसके पदले अ्राठ कर्मकी उदीरणा होती दे । परन्तु करणापर्याघोके 
अपर्थयाप-श्रवणआमें मरनेका नियम नहीं है। वे यदि लब्धिपर्याप हये 
तो पर्याप्त-अवम्पादह्यमं मरते हैँ । इसलिये उनमें श्रपर्याप्त-अवस्था्म 
आवलिकामात्र श्रायु शेष रहरेका श्ौर सात फर्मकी उदीरणाका 
संभव नहीं है । 





३-४. सत्ता और उदय । 
आठ कर्माौकी सत्ता ग्यारहथ गुणस्पान तक होती है और आठ 
कमका उठय दलवे गुणवान तक बना रहता हैं, परन्तु पर्याप्त संभीके 
सिवाय सब प्रकारफे जींबामें श्रधिकले अधिक पहला, दूसरा और 
जोथा, इन तोन गुणस्थानाकफा संभव है इसलिये उक्त तेरद्द प्रकारके 
जीवॉम सत्ता भौर उदय आठ फर्मोका माना गया है ॥ज॥ 


सक्तद्वद्ेगवंधा, संतुद्या सत्तअदठचत्तारि । 
सत्तदठछरपंचदुर्गग, उदीरणा संनिपल्नत्ते ॥ ८॥ 
उप्तएपंडेकयन्घा, लदुदयो सताश्चत्त्वरि | 
श्ताष्पपदपश्द्िकमृुदारणा सजि-पर्याप्ते ॥ ८।॥। 
अर्थ--पर्याम संत्री में सात कर्मेका, झाट कर्मका, छह कर्मका और 
एक कर्मका, ये घार बन्धस्थान है, सत्तास्थान झौर उदयस्थान 
झात, आभराठ झोर चार कर्मके है तथा उदीरणास्थान सात, आठ, 
रह, पॉँच और दो करमका दे ॥ ८ ॥ 
भायार्थ--जिन प्रक्ृतियोंका यन्‍्ध एक साथ (युगपत्‌) हो, उनके 
समुदायको “बन्धस्थान! कहते है। इसी तरह जिन प्रकतियोकी सत्ता 


श्८ चौथा कर्मग्रन्थ । जीवस्थानोंमे- 
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'एद्ा साथ पायी जाय, उनके समुदायको 'सक्तास्थान,? जिन प्रक्ृतियो- 
'का उदय पक्त साथ पाया जाय, उनके समुदाको डदयस्थानः और 

“जिन प्रकतियांकी उदीरणा एक साथ पायी जाय, उनके समुदायको 
'उद्दरणास्थान! फहते हैं । 


२, यन्धस्थान ! 


उपयुक्त चार वन्धस्थानोमेले सात फर्म का वन्‍्धरुथान, उस समय 
पाया जाता है जिस समय कि आयुका बन्ध नहीं होता | एक वार 
आयुका बन्ध होजानेके बाद दूसरी घार उसका वन्ध होनेमे जधन्य 
काल, श्रन्तुह्वत्तेप्रमाण और उत्कृष्ट काल, अन्तमुंहत्त-कम ३ करोड 
पूर्वचर्ष तथा छुद मास ऊम तेतीस सागरोपमं-प्रमाण चला जाता है । 
ब्रत एप सात कर्मके वन्धम्थानकी स्थिति भी उतनी ही श्र्थांत्‌ जघन्य 
अन्तप्लु दृत्त-प्रमाण और उत्कए अ्रन्तमुह त्त-कम 3 करोड़ पूर्वचर्ष तथा 
छुद्द मास-कम तेतीस सानरोपम-प्रमाण समझऋनो चादिये । 

आठ कर्मका वन्धप्थान, आयु-पन्धके समय पाया जाता है । 
आयु-बन्ध, जघन्य या उत्कृए अन्तपुहर्त तक होता है, इसलिये आठ 
फे वन्धरस्थानक्री जघन्य या उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुंह्त-प्रमाण है | 


कओंललततत +-+ 
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१--नौ समय-प्रमाण, दस समय-प्रमाण , इस तरद् एक एक समय बढ़ते बदते अन्‍्तर्मे 
एक समय-+#म मुद्ग्त-प्रमाण, यह सव प्रकारका काल “अन्तमुंहूत्त ऋहलाता हैं। जघन्य 
अन्तमुंहूर्त नव पमयका, उत्क्रष्ट अ्न्तमुंदत ०्क समय-कम मुद्ूर्तका भौर मध्यम अन्तमुंहूत्त 
ढस समय, ग्यारह समय श्राढि वोचके सत्र प्रकारके कालका समझना चाहिये। दो धढ़ीको--- 
अड़तातीस मिनटको--मुहूत्त” कहते है । 
२--दस कोटाकाटि पलयोपमक्रा एक 'सागरोपम” और अससब्य वर्षोका एक 'पल्योपमः 
दोता है । --तत्त्वायं अ० ४, सु० १४ का भाष्य । 
३--जय करोई पूर्व वर्षकी आयुवाला केई मनुष्य भपनो।भायुके तीसरे भागमें भनुर्तर 
“विमानकी तेतोस सागरोपम-प्रमाण आयु बाँधता हे, तब झन्त्मंहूर्त पर्यन्त आयुगग्ध करके फिर 
-चह देवकी आयुके छद्द महीने शेष रहनेपर हो आयु वॉध सकता है, इस भ्पेकासे भायुके 
बन्‍्चर्कां उत्कृष्ट भ्रन्तर समझूना । 


-लेश्या-बन्ध आदि । औवस्थान-अधिकार | शकः 


छुदद कर्मका बस्धस्थान दसब ही गुणस्थानमें पाया जाता है; 
क्योकि उसमें श्रायु और मोहनीय, दो कर्मका बन्ध नहीं होता। 
इस यन्धस्थानकी जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति द्सब गुणस्थानकी 
स्थितिके वरावए--जऊघन्य एक समय की और उत्कृए अन्‍्तमुद्त्तेकी-- 
समभनी चाहिये। 

एक कर्मका यन्धस्थान ग्यारहवे, वारहथय और तेरहवें, तीन गुण- 
स्थानोमें होता है । इसका कारण यह है कि इन गुणरुथानोके समय 
सातवेद्नीयके लिवाय अन्य कर्मका बन्ध नहीं होता। ग्यारहवे ग्रुण- 
स्थानकी जघन्य स्थिति एक्न समयकी ओर तेरहव शुणर्र्थानकी 
उत्कृष्ट स्थिति नो वर्ष-कम करोड़ पूर्व वर्षकी है। अ्रत एव इस 
यन्धस्थानफी स्थिति, जघन्य समयमात्रकी और उत्कृष्ट नो च्ष-कम" 
करोड़ पूर्व वर्ष क्ती समझनी चाहिये । 


६. सत्तास्थान । 

तीन सतक्तास्थानोमे से श्राठ का ससास्थान, पहले ग्यारह गुण- 
स्थानोंमें पाया जाता है। इसकी स्थिति, श्रमव्यकी अ्रपेत्षासे अनादि- 
अनन्त और सव्यक्री श्रपेत्तासे अनादि-सान्‍्त है । इसका सवब यह 
है कि अभव्यकी कर्म-परम्पराकी जैसे आदि नहीं है, चेसे अन्त भी 
नहीं दै, पर भव्यकरी कर्मपरस्पराके विषयमें ऐसा नहीं है, उसकी 
झादि तो नहीं है, किन्तु झन्त दोता है । 

सातका सप्तास्पान फेवल वारहवं गुणस्थानम होता है। श्स 





१---मसयन्त सूच्रम क्रियावाल। भर्थात्‌ सबसे जवन्य गतिवाला परमाणु जितने कालमें भपनेः 
आकाश-प्रदेशते भनन्तर आकाश-प्रदेशमें जाता ऐ, वह काल, 'समय? कहलाता है। 
+ततत्त्वार्थ अ० ४, सू० १४५ का साय्य्‌ । 
२--चौरासी लक्ष वर्षका एक पूर्वान्न और चौरासी लक्ष पूर्वाद्षका ण्क “पूर्व” होता ऐ। 
श  आ “-+तत्ताथ॑ श० ४, सृ० १५ का भाष्य । 


३० चौथा कर्मग्रन्थ | जीवस्थानोमे- 


नट्दडडजसज्थजथजसजासतपपफमसत्चचलचचज्चधच्च्ॉचाच्च्च्चचचिच्चचनच्चच्च्चचचिकाचियकल चलता जल चिननशिय 
च््स्य्य्य्य्य्त्स्न्स्सप्ण्य्स्स्श्स्स्ण 5८ 


'गुणस्थानकी जघन्य या उत्कृष्ट स्थिति अ्न्तमुँह्तंकी मानी जाती है । 
अत एव सातके सत्तास्थानकी स्थिति उतनी समभनी चाहिये। 
इस सत्तास्थानमें मोहनीयके सिवाय सात कर्मोका समावेश है। 

चारका सत्तास्थान तेरहवे ओर चौदहवे गुणस्थानमें पाया जाता 
है, क्योंकि इन दो गुणस्थानोमें चार अधातिकर्मकी ही खत्ता शेप 
रहती है। इन दो गुणस्थानोंको मिलाकर उत्कृए स्थिति नी चर्ष सात्त 
-मास-कम करोड़ पूर्वे-प्रमाण है। अ्रत एव चारके सत्तास्थानकी 
उत्कृष्ट स्थिति उतनी समभाना चाहिये। उसकी जघन्य स्थिति तो 

न्तमुंहत्त-प्रमाण है। 
७, उदयस्थान । 


आठ कमेका उद्यस्थान, पहलेसे द्खवे तक दक्ष गुण॒स्थानोमे 
शहता है । इसकी स्थिति, अभव्यकौ अपेच्तासे अनादि-अनन्त और 
भव्यकी श्रपेक्षासे श्रनादि-सान्त है | परन्तु उपशम-श्रे णिसे गिरे हुए 
भब्यकी अपेक्षासे, उसकी स्थिति सादि-सान्त है। उपशम-श्रेणिसे 
मिरनेके बाद फिरसे अन्तमुहत्तमें श्रेणि की जा सकती है, यदि 
अन्तमुहत्तेमं न को जा सकी तो अन्तमें कुछ-कम अर्धपुद्टल-पराचत्तके 
बाद अवश्य फी जाती है। इसलिये आठके डद्यस्थानकी सादि- 
खान्‍्त स्थिति जघन्य अन्‍्त्मुद्त्त-प्रमाण और उत्कृष्ट देश-ऊन (कुछ 
कम ) अ्रधेषुद्ल-परावत्ते-प्रमाणु समझनी चाहिये । 
खातका उदयस्थान, ग्यारदव और बारदववे गुणस्थानमें पाया 
आता है। इस उद्यस्थानकी स्थिति, जघन्य एक समयकी झोर उत्कृष्ट 
अन्‍्तमुद्त्तेंकी मानी जाती है। जो जीव ग्यारद्र्वं शुणशस्थानमें एक 
'-समयमात्र रद कर मरता है और अलुत्तरविमान्म पैदा होता है, 
चद्द पैदा दोते दी आठ कर्मके उद्यका अनुभव करता दे; इस श्रपे- 
छासे सातके उद्यस्थानकी जघन्य श्थिति समय-प्रमाण कही गई 
है। जो जीव, बारदय शुशसुथानको पाता है, घद्द भधिकसे अधिक 











>रअन्‍ीशकनकक, 


बन 


लेश्या-चन्ध आदि । जीवस्थान-अधिकार | ३१५ 
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उस गुणस्थानकी स्थिति तक--अ्रन्तमुंहर्त तकके सातकर्मके उदय- 
का अबुभव फरता है, पीछे श्रवश्य तेरहवे गुणस्थानकों पाकर चार 
कर्मके उद्यकफा अज्युभव करता है; इस श्रपेच्षासे सातके उदय- 
स्थानकी उत्कृष्ट स्थिति श्न्तमुंहत्त-प्रमाण कही गई है। चारका 
उव्यस्थान, तेरहव और चोदद्दव गुणस्थानमें पाया जाता है क्योंकि 
इन वो गुणस्थानामें श्रधातिकर्मके सिवाय अ्रन्य किसी कर्मका उदय 
नदी रहता । इस उदयस्थानकी स्थिति जघन्य अ्रन्तमुंह्तत और 
उत्कृष्ट, देश-ऊन करोड़ पूर्व वर्षकी है । 


८. उदीरणास्थान । 


आठका उदीरणास्थान, झायुकी उदीरणाके समय होता है। 
आयुक्ती उदीरणा पहले छद गरुणस्थानोंमें होती है। श्रत एव यह 
उदीरणास्थान इन्द्रीं मुणस्थानो्म पाया जाता है | 

सातका उदीरमसास्थान, उस समय दोता है जिस समय कि 
श्रायुफी उदीरणा रुक जाती है। भायुकी उदीर्णा तब रुक जाती है, 
जब चर्तमान श्रायु श्रावलिकां-प्रमाण शेप रद जाती है | चर्तमान 
शआयुक्ती श्रन्तिम आवलिकाके समय पहला, दूसरा, चौथा, पॉचचाँ 
श्र छुठा, ये पॉच गुणस्थान पाये जा खकते हँ;दूसरे नहीं। अ्रतएच 
सातके उदीरणास्थानका सम्भव, इन पॉच ग्ुणस्थानोंम॑ं समकना 
चाहिये | तीसरे गुणस्थानमें सातका उदीरणास्थान नहीं होता, 
क्योंकि आवलिका-प्रमाण भायु शेप रहनेके समय, इस गुणस्थानका 
सम्भव द्वी नहीं दे | इसलिये इस गुणस्थानमें श्राठका ही उदौरणा- 
स्थान भाना जाता है | 

छुद्का उदीरणास्थान सातवें गरुणस्थानसे लेकर दूसवे गुण- 
स्थानकी एक आवलिका-प्रमाण स्थिति वाकी रहती है, तव तक 





१--०्क मुदू्चके १, ६७, ७७, २१६ नें भागको 'भागलिका' कदते हैं। 


डर चोथा कर्म ग्रन्थ । 
याया जाता है, फ्योकि उस समय आयु और थेदनीय, इन दोकी 
उदीरण्णा नहीं होती । 

दसवें शुणस्थानकी अन्तिम आवलिका, जिसमें मोहनीयको भी 
उदीरणा रुक जाती है, उससे लेकर वारहय गुणस्थानकी श्रन्तिम 
आवलिका परयन्त पाँचका उदीरणास्थान होता है। 

बारहवे ग़ुणस्थानकी श्रन्तिम श्रावलिका, जिसमें शानावरण, 
दर्शवावरण और अन्तराय, तीन कर्मकी उदीरणा रुक जाती है, उससे 
लेकर तेरहयें शुणस्थानके अन्त पर्यन्त दोका उदौरणा-स्थान 
होता है। चोदहय गुणस्थानमें योग न होनेके कारण उदय रहने- 
पर भो नाम-गोत्रकी उदीरणा नहीं दोती | 

उक्त सब वन्धस्थान, सत्तास्थान आदि पर्याप्त संशीके है; क्योंकि 
ओदहों गुणस्थानोंका अधिकारी वही है। किस किस गुणस्थानमें 
कौनसा कौनसा बन्धस्थान, सत्तास्थान, उद्यस्थान और उद्दरणा- 
स्थान है, इसका विचार आगे गा० ५१ से ६२ तकमे है॥ ८ ॥ 





० (00७०४ 


जीवस्थान-अधिकार । झे३ 


्जिलीलि जि आल लि लि वन 


प्रथमाधिकारके परिशिष्ठ । 








परिशिष्ट “क» । 
पृष्ठ ५ के “लेश्या” शब्दूपर-- 


१--लेश्याके (क) द्वन्‍्य और (खत) भाव, इस अकार दो भेद हैं । 

(क) द्वव्यलेश्या, पुद्चल-विशेषात्मक दे। शसके स्वरुपके सम्बन्धर्मे मुख्यतया तोन मत 
है। (१) कर्मंयग॑णा निम्पन्न, (२) कर्म-निध्यन्द और (३) योग-परियाम । 

रले मतका यह मानना है कि लेश्या द्रव्य, कर्म-वर्गणासे वने हुये दें, फिर भी वे आद 
कर्मसे भिन्न दी हैं, जैसा कि कामंणरारीर। यद्द मत उत्तराध्ययन, भ० ३४ की टीका, पू० 
६५० पर उन्निखित है । भर 

शरे मतका आशय यद्द है कि लेश्या द्रव्य, क्मे-निष्यन्दरुप (वध्यमाल कर्म-प्रवादरुपपे 
है। चौदद्वें गुगस्थानमें कर्मके दोनेपर भी उसका निष्यन्द न द्ोनेसे लेश्याके अमावकी उपपत्ति 
दो जाती है । यद् मत उक्त १४पर ही निर्दिष्ट है, जिसको टीकाकार वादियैताल ओऔशान्तिसूरिने 
'ुरवस्तु व्याचचते” कइ्कर लिखा ऐ। 

दरा मत ओदरिभद्र॒सूरि आदिका दहै। इस मतका आराय औमलयमिरिजीने पत्नवणा 
पद १७ की टीका, ए० ३३० पर स्पष्ट बतलाया है। वे लेश्या द्रव्यको योगवर्गणा-अन्तर्गत स्वतन्व 
द्ब्य मानते हैं । उपाध्याय ओविनयविजयजीने अपने आगम-दोइनरूप लोकप्रकाश, सगे ३, 
भोक २८४ में इस मतको दी आह ठहराया दे । 

(ख) भावलेश्या, भाव्माका परियाम-विशेष ऐ, जो सझषेश और योगसे अनुगत दै। सश्ेशके 
तीत्र, तोत्तर, तीजतम, मन्द, मन्दनर, मन्दतम आदि अनेक भेद होनेमे वस्तुत मावलेश्या, 
असरवय प्रकारकी द तथापि सत्तेपमें छुद्द विभाग करके शास्षमें उसका स्वरुप दिखाया दै। देखिये, 
गा० १२वों। छद्व भेदोंका स्वरूप सममनेकेलिये शाल्में नीचे लिखे दोदृधन्त दिये गये दें --- 

पदिला --कोई छुद्द पुरुष जम्बुफल (जामुन) खानेकी इच्छा करते हुये चले जा रह्दे थे, 
इक्षनेमें जम्बूद्बछकों देख उनमेंसे एक पुरुष नोला--“लीजिये, जम्बूदुत्त तो था गया। भव 
फर्लॉकेलिये ऊपर चढ़नेकी अपेत्ता फलॉसि लदी हुई वड़ी-बढ़ो शाखावाले श्स इचकों काट 
मिराना ही अच्छा है ॥! 

यद सुनकर दूसरेने कद्ा--“बचछ काटनेसे क्या लाम ? केवल शालाओंको काट दो ९ 


ड्र 


३७ चौथा कमग्रन्थ प्रथमाधिकारके-- 





सोसरे धुरुषने कहा--“यह भी ठीक नहों, छोटी-छोटी शाखाश्रोके काट लेनेसे भी तो 
काम निकाला जा सकता है १”? 

चौथेंने कहा--'शाखायें भो क्यों काटना ? फलोंके युच्छोंको तोड़ लीजिये।? 

पाँचवाँ वोला--“शुच्छोंसे क्या प्रयोजन ? उनमेंसे कुद फलोंको हा लेलेना अच्छा है।?? 

भन्तमें छठे पुरुषने कह्--“ये सब्र विचार निरथंक हैं, क्योंकि हम लोग जिन्हें चाहते 
हैं, वे फल तो नीचे भी गिरे हुये है, क्या उन्होंसे अपना प्रयोजन-सिद्धि नर्ीं हो सकती है ९? 

दूसरा --कोई छह पुरुष धन लूटनेके इरादेसे जा रहे थे। रास्तेमें किसी गाँवको पाकर 

उनमेंसे ०फ़ बोला --//इमें गॉवकोी तहस नस कर दो--मनुष्य, पशु, पच्ा, जो कोई मिले, 
उन्हें मागे ओर घन लूट लो ।” 

यद सुनकर दूसरा बोला --“ पशु, पक्षा आदिको ज्यों मारना ? केवल विरोध करनेवाले 
मनुष्योहीकोी मारो ।?? 
मद तीसरेने कद्दा --/“वेचारी स्ल्ियेकी हत्या क्यों करना ? पुरुषोकों मार दो |” 

चौयेने कहा --'सब पुरुषोंको नहीं, था सशल््र हों, उन्हींको मारो॥? 

पाँचवेंने कह्दा --“जो सशज्ञ पुरुष सो विरोध नहीं करते, उन्हें क्यों मारना ?”? 

अन्तमें छठे पुरुषने कहा --“फ्िसीको मारनेमे क्या लाभ ? जिस प्रकारसे धन अप- 
इरण किया जो सऊं, उस प्रकारते उसे उठा लो और किसीको मारो मत | एक तो धन लूटना 
श्रौर दूसरे उसके मालिकोंकी मारना, यह ठोक नहीं ।” 

इन दो दृष्टान्तोंसे लेश्याओंका स्वरूप स्पष्ट जाना जाता है। प्रत्येक दृशशन्तके छद-थद 
पुरुषोमें पूर्व-पूर्व पुरुषके परिणा्माकी अपेक्ता उत्तर-उत्तर पुरुषके परिणाम शुभ, शुभतर और 
शुभतम पाये जाते हँ---उत्तर-उत्तर पुरुषके परिणामोंमें सक्ेशकी न्यूनता और नृदुताकी अधिकता 
पाई जाती है। प्रथम पुरुषके परिणामको “कःणज्षेश्या, दूसरेके परिणामकों 'नौललेश्या', इस प्रकार 
ऋमसे झूठे पुरुषक परियामकों 'शुझुनेश्यार समझना चाहिये ।--आवश्यक द्वारिभद्री इृत्तिपृ० 
न तथा लोक» प्र>, स० ३, झ० ३६३-३८० । 

लेश्या-द्रश्यके स्वरुपरम्बन्धा उक्त तीनों मतके अनुसार तेरहवें गुणस्थान पर्यन्‍्द भाव- 
लेश्याका सद्भाव समझना चाहिये। यह सिद्धान्त गोम्मरसार-जीवकाण्टको मी मान्य है, 
क्योंकि उसमें योग-प्रदृक्तिको लेज्या कहा है। यथा --- 


“अयदोत्ति छलेस्साओ, छुद्दतियलेस्सा दु देसविरदातिये 
तत्तो सुक्का छेस्सा, अजोगिठाणं अलेस्स तु ॥५३१॥” 


मवोर्थसिद्धिमें और गोम्मव्मारके स्थानान्तरमें कत्रायोदय-भ्रनु रह्षि त योग-प्रदत्तिको 'लेम्या? 
कहा है। यदथपरि इस कथनसे दसवें गुसस्थान पर्यन्त ही लेश्याका होना पाया जाता है, पर यदद 
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कथन भपेक्षा-कृत होनेके कारण पूर्व-कथनसे विरूद्ध नहीं है। पूर्व कथनमें केवल प्रकृति-प्रदेश- 
बन्धके निमित्तभूत परिणाम लेश्यास्पसे व्विद्षित हैँ। 'प्रीर इस कथनमें स्थिति-प्रमुमाग आदि 
चारों मन्धोंके निमित्तमूत परिणाम लेश्यारुपते विवक्तित हैं, केवल प्रकृति-प्रदेश-वन्धके निमित्त- 
भूत परिणाम नहीं। यया -- 


“सावलेश्या कषायोदयराजिता योग-प्रवृत्तिरिति ऊृत्वा औंदयि- 
कील्युच्यते ।” --सर्वाय॑सिद्धि-भध्याय २, सूत्र ६ । 


“ज्ोगपउत्ती छेस्सा, कसायउद्याणुरजिया होंइ | 
तत्तो दाण्णं कज्म, बंधवउक समुददिट्वं ॥४८९॥” 
--जौवकाणड। 

द्रव्यलेश्याके वर्ण-गन्ध भादिका विचार तथा भावलेश्याके लक्षय आदिका विचार उच्तरा- 
ध्यवन, अ० ३४ में है! श्सकेलिये प्रशञापना-लेम्यापद, आवश्यक, लोकप्रकाश आदि आकर अन्य 
ओताम्पर-साहित्यमें हैं । उक्त दो दृष्टान्तोमेले पहला इृष्टान्त, जीवकाए ड गा० ५०६-५०७ में हे। 
लेश्याकी कुछ विशेष यातें जाननेकेलिये जीवकाण्डका लेम्यामागंणाधिकार (गा० ४८८-५५४ ) 
देखने योग्य ऐ। 

जीवोंवो आन्तरिक भारषोंकी मलिनता तथा पविन्नताके तर-तम-भावका सचक, लेश्याका 
विचार, जैसा जैन-शासमें है कुछ उसीके नमान छृष्ठ जातियोंका विभाग, मशलीगोसालपुत्रके 
सतमें है, जो कर्मकी शुद्धि-अशुद्धिकों लेकर कृष्ण-तील शआदि छद्द वर्णोके आधारपर किया 
गया है। श्सका वर्णन, “दीघनिकाय-सामन्जफलसुत्त” में है। 

वज्मारत” के १२,२८६ में मी छह “नीव वर्ण” दिये हें, जो उक्त बिचारसे कुछ 
मिलते-जुलते हैं । 

“वातशलयोगदर्शन” के ४,७ में भी ऐसी करपना ऐ, क्योंकि उसमें पार्मद्रो चार विभाग 
करके जीवोंके भावोंकी शुद्धि-प्रशुद्धिका प्रथक्षरण किया ऐ। श्सकेलिये देसिये, दीपनिकायका 
मराठी-भाषान्तर, ५० ५६ । 


इदे चौथा कर्मग्रन्थ । प्रथमाधिका रके- 
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परिशिष्ट 'खः5 । 


पृष्ठ १०, पंक्ति १०के 'पश्चेन्द्रियः! शब्दपर--- 


जीवके एकेन्द्रिय आ्रादि पॉच भेद किये गये हैं, मो द्वब्येन्द्रियके आाधारपर, क्योंकि 
भावेन्द्रियाँ तो सभी ससारी जीवोंकी पाँचों होती हैं। यथा -- 


“अददवा पदडुच लद्धि,-दियं पि पंर्चेदिया सवब्बे ॥२९९९॥” 


--विशेषावश्यक । 
भर्थात्‌ लब्धीन्द्रियकी अपेज्ञामे समी ससारो जीव पर्चेन्द्रिय हैं । 


“पंचेदिड व्व घउछा, नरों व्व सग्व विसओवलंभाओ ।” इत्यादि 
--विशेषावश्यक, गा० ३००१ । 


अर्थात्‌ सव विषयका शान होनेकी योग्यताके कारय वकुल-बक्त मनुष्यकी तरह पाँच 
इन्द्रियोंवाला है । 


यद्द ठीक है कि द्वीन्द्रिय भ्रादिकी भावेन्द्रिय, एकेन्द्रिय आादिकी भावेन्द्रियसे उत्तरोत्तर 
व्यक्त-व्यक्ततर ही होती है । पर इसमें कोई सन्देह नहा कि जिनको द्रव्येन्द्रियाँ, पांच, पूरी नही 
हैं, उन्हें भी भावेन्द्रियाँ तो सभी होती द्वी हैं। यह वात आधुनिक विज्ञानसे भी प्रमाणित है। 
डा० जगदीशचन्द्र बस॒ुकी खोजने वनस्पतिमें स्मरणशक्तिका अस्तित्व सिद्ध किया है। स्मरण, 
जो कि मानसशक्तिका कार्य है, वह यदि एकेन्द्रियर्मे पाया जाता है तो फिर उसमें अन्य इन्द्रियों, 
जो कि मनसे नीचेकी श्रेणिकों मानी जाती हैं, उनके होनेमें कोई वाधा नहों। इन्द्रियके सम्बन्ध- 
में आचोन कालमें विशेष-इशीं महत्माओोंने बहुत विचार किया है, जो भ्नेक जैन-यन्थोमिं उपलब्ध 
है। उसका कुछ अश इस प्रकार है -- 


इन्द्रियाँ दो प्रकारको हैं --(१) द्वव्यरूप और (२) भावरुप । द्वन्येन्द्रिय, पुद्ुल-जन्य 
होनेसे जडरुप है, पर भावेन्द्रिय, शानरूप है, क्योंकि वह चेतना-शक्तिका पर्याय है । 

' (१) द्रब्येन्द्रिय, अज्ोपाज्न और निर्माण नामकर्मके उदय-जन्य है। इसके दो भेद हैं --- 
(क) निर्दृत्ति और (ख) उपकरण । 

(कं) इन्द्रियके भाकारका नाम “निर॑त्ति? है । निदृत्तिके भो (१) बाह्य और (२) भाग्य- 
न्तर, ये दो भेद दें। (१) इन्द्रियके वाह्म आकारकों वाह्मनिद्देत्ति? कहते हैं और (२) भीतरी 
आकारको 'आस्यन्तरनिद्दत्ति? । वाह्म माग तलवारके समान है भौर भआभ्यन्तर भाग तलवारकी 
तेज भारके समान, जो अत्यन्त सवच्छ परमाणुओंका बना हुआ होता है। भश्यन्तरनिर्ृत्तिका 
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यद॒पुहुलमय स्वरूप अ्शापनासूत्र-इन्द्रियपदकी टीका ९० डे के भनुसतार है। आचाराज- 
चृश्ति पृ० १०४ में उसका स्वरूप चेतनामय वतलाया है । 


आकारके सम्बन्ध यद् बात जाननी चाहिये कि त्तचाकी भाइति अनेक प्रकारकौ होती 
है, पर उसके वाह्म भौर आम्यन्तर भाकारमें जुदाई नहीं है। किसी प्राणीकी त्वचाका जेसा बाल 
आकार द्वोता है, वैसा दी आस्यन्तर भाकार दोता दै। परन्तु अन्य इन्द्रियॉंके विषयमें ऐसा 
नही है --त्वचाको छोड़ अन्य सव इन्द्रियोंके (आाभ्यन्तर आकार, वाक्य भाकारसे नहीं मिलते | 
सब जातिके आशियोंकी सजातीय इच्द्रियोंके आश्यन्तर आकार, एक तरदके माने हुये हैं। जैते - 
कानका आन्यन्तर भाकार, कदम्ब-पुष्प-जेसा, ऑजका मसूरके दाना-जैसा, नाकका अतिमुक्तकके 
फूल-जैत्ला और जोमका छुरा-जेसा दे । किन्तु वाह्य आकार, सब जातिमें मिन्न-मिन्र देखे जाते 
हैं। उदादरयार्थ --मनुष्य, दाथी, घोड़ा, वैल, बिल्ली, चुदा आदिके कान, आँख, नाक, जीभको 
देखिये । 

(ख) भ्राभ्यन्तरनिदृ तिकी विषय यहण-शक्तिको 'उपकरयेन्द्रिय' कहते हैं । 

(२) भावेन्द्रिय दो प्रकारकी दे --(१) लब्धिरुप भोर (२) उपयोगरूप । 

(१)--मतिशानावरणके क्योपशमको--चेतना-शक्तिकी योग्यता-विशेषफो--“लब्धिरुप 
भावेन्द्रिय” कहते हैं। (२)--इस लब्पिरूप भावेन्द्रियके अनुसार आत्माफ़ों विपय-प्रदणमें जो 
प्रवृत्ति होती है, उसे 'उपयोगरूप मावेन्द्रिय' कहते हे। 

इस विपयको विस्तारपूर्वक जाननेकेलिये प्रशापना-पद १५, २० २६३, तत्तार्थ अध्याय 
२, सू० १७-१८ तथा दृत्ति, विशेषाब०, गा० २६६३-२००३ तथा लोकप्रकाश-सर्ग ३, झोक 
४६४ से आगे देखना चाहिये । 


हद सौथा कर्मग्रन्थ । प्रथमाधिकारके- 


परिशिष्ट “ग?। 
वृष्ठ १०, पंक्ति १६ के “संज्ञा” शब्द्पर--- 


संशाका मतलब आमोग (मानसिक क्रिया-विशेष)से है। इसके (क) ज्ञान ओर (ख) अनु- 
भव, ये दो भेद हैं । 

(क) मति, श्रुत आदि पाँच प्रकारका श्ञान 'शानसशा? है । 

(ख) अनुमवसशाके (१) आहार, (२) मय, (३) मैथुन, (४) परिग्रद, (५) क्रोध, 
(६) मान, (७) माया, (८5) लोभ, (६) ओघ, (१०) लोक, (११) मोदद, (१२) धर्म, (१३) सब्र, 
(१४) दु ख, (१५) जुगुप्सा और (१६) शोक, ये सोलह भेद हैं। आचाराज्ञ-निर्युक्ति, गा० रे८' 
--रे& में तो अनुभवसज्ञाके ये सोलह भेद किये गये हैं। लेकिन मगवती-शतक ७, उद्देश ८ 
में तथा प्रशापना-पद ८ में इनमेंसे पहले दस ही भेद, निर्दिष्ट हैं । 


ये सज्ञायं सब जीवोंमें न्यूनाधिक प्रमायमें पाई जाती हैं, इसलिये ये सशि-असशि-व्यव- 
हारकी नियामक नहीं हैं । शाक्षमें सकि-असज्ञीका भेद है, सो अन्य सशज्ञाओोंकी अपेक्षासे। 
एक्रेन्द्रिससे लेकर पश्चेन्द्रिय पर्यन्तके जीवोंमें चेतन्यका विकास ऋमरश अधिकाधिक दहै। इस 
विकासके तर-तम-भावको समभानेकेलिये शाज्में इसके स्थूल रीतिपर चार विभाग किये गये हैं। 


(१) पहले विभागमें शानका अत्यन्त भ्रद्प विकास विवक्षित है। यद्द विकास, इतना 
अल्प है कि इस विकाससे युक्त जीव, मूच्छितकी तरह चेष्टारहित होते हैं। श्स अव्यक्ततर 
चैसन्यकी 'ओघसशा? कददी गई है। एकेन्द्रिय जोव, ओघसश्ञावाले दी हें । 


(२) दूसरे विभागमें विकासकी इतनी मात्रा विवक्षित दे कि जिससे कुछ भूतकालका--- 
सुदोधे भूतकालका नदीं--स्मरण किया जाता है और जिससे शष्ट विषयोमें प्रदत्ति तथा अनिष्ट 
विषयोंसे निवृत्ति होती दै । इस प्रपृत्ति निद्त्ति कारी ज्ञानको 'हेतुवादोपदेशिकीसशा” कद्दा है। 
द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्धिय और सम्मूच्छिम पश्चेन्द्रिय जीव, पेतुवादोपदेशिकीसशावाले हैं । 

(३) तौसरे विभागमें इतना विकास विवज्तित दे कि जिससे सुदोध भूतकालमें अनुभव 
किये हुये विषयोंका स्मरण और स्मरणद्वारा वतमान कालके कर्त्तैव्योंका निश्चय किया जाता है। 
यह श्ञान, विशिष्ट मनकी सद्दायतासे होता दे । इस ज्ञानको 'दीधकालोपदेशिकीसश्ञा? कहा है । ' 
देव, नारक और गर्भज मनुष्य-तिरय॑तर, दीकालोपदेशिकोसशावाले हैं । 

(४) चोथे विभागमें विशिष्ट श्रुतज्ञान विवक्ित दे। यह ज्ञान इतना शुद्ध होता है कि 
सम्यक्त्वियोंके सिवाय अन्य जीवोर्मे इसका सभव नहीं है। इस विशुद्ध शानको 'द्ृष्टिवासेपदे- 
रिकीसशा? कहा है । 








-परिशिष्ट । जीवस्वान-अधिकार । ३& 
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शाररों जहों-कदों सप्ती-प्रसफ्रीका उत्तेर है, वहाँ सब जगद्द असशीका मतलब ओप- 
सतागने और शितवारोपदेशिकोसशावाले जीवेसि है। तथा सप्तीका मतलब सब जगए दीर्घका- 
लेपेशिद्वीमदाबानोंसे है । 


इस विपयका विशेष विचार तत्त्वाम-अ० २, स०२५ थृत्ति, नन्‍्दी सू” ३६, विश्ेषावश्यक 
या० ५०४--४५२६ कौर सोकप्र०, स० ३, शझो० ४४२---४५३ में है । 
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सठी-अर्स्ीके व्यवष्ारक्के विषयमें दिगम्वर-सम्प्रदायमें रताम्रकी अपेक्षा थोद्ासा भेद 
है । उसमें गन तियंधोंकीं सश्नीमात्त न मानकर सभ्रा तथा असर साना ह। उसा तरदद समू- 
चिउिम-तियंपकों सिर्फ असपा ने मानकर सती-अ्रसझ्ी उमयर्प माना है। (जीव०, गा० ७६) 
इसके मितााव ये बात भ्यान देने ये ग्य एँ कि ख्तास्वर-यस्य में पेतुवादोपदेशिकी आदि यो त्तीन 
सापमें वर्णित है, उनका विचार दिगम्बरीय प्रसिद्ध यन्थोंमे इष्टिगोचर नएीं शेता । 





8० चौथा कर्मग्रन्ध प्रथमाधिकारके-- 


परिशिष्ट “घ” । 
पृष्ठ ११ के 'श्रपर्यांप! शब्दूपर-- 
(क) श्रपर्याप्तके दो प्रकार हैं --(१) लब्ि-अपर्याप्त और (२) करंग-प्रपर्याप्त । चमे दी 
(ख) पर्याप्तके भी दो भेद हैं --(१) लब्ि पर्याप्त भर (२) करण-पर्योप्त । 
(क) १--जे जीप, अपर्याप्तनामकर्मछे उदयके कारण ऐसी शक्तितोत हों, लिसमें कि 
स्वयोग्य पर्याप्तियोंफ़ों पूर्य किये बिना टी मर जाने हैं, वे 'लब्पि अपयाप्त' है । 
२--परन्तु करण-अपर्याप्तऊे विषयमें यद बात नहीं, वे पर्यातनामकर्मके भी एदययाले 
होते हैं। पअर्थात्‌ चाेँ पयाप्तनामऊर्मका उश्य हो या 'पर्थप्तनामकम का, पर छब तक करणोंकी 
(शरीर, इन्द्रिय आदि पर्याप्तियोंको) समाप्ति न हो, तव तक जीव 'करख-पपर्पाप्तर करे जाते €। 
(ख) १--जिनऊो पर्याप्तनामकर्मका उदय ऐो अर श्समे जो स्वयोग्य पर्याप्तियोंकों पूर्ण 
करनेके वाद ही मरते हैं, पहले नहीं, वे 'लब्धि-पर्याप्तः हैं । 
२--करण-पर्याप्तो केलिये यह नियम नहीं कि वे स्वयोग्य पर्याप्तियोंकों पूर्ण करके शी 
मरते हैं। जो लब्पि-अपर्याप्त द, वे मा करण-पर्याप्त शोते हो €, क्योंकि 'आद्ारपरयाप्ति बन 
चुकनेके वाद कमसे कम शरोरपर्याप्ति वन जातो ऐ, तमोसे जीव 'करय-पर्याप्त” माने जाने हैं । 
यह तो नियम ही है कि लब्पि अपर्याप्त मो कमसे कप भद्दार, शागैर और इन्द्रिय, इन नौन 


पर्याप्तियोंको पूर्ण किये वेना मरते नहीं। इस नियमके सम्बन्धमें औमलयग्रिरिजीने नन्‍्दीसूप्रकी 
ठीका, ए० १०५ में यह लिखा है.-- 





“यस्मादागामिभवायुनेध्वा म्रियन्ते सर्वे एव देहिन: तथाद्यार- 
शरीरे/। यांप्ति ३ 8 पे 
निद्रयपयाप्तिपयाप्तानामेव बध्यत इति”? 


अर्थात्‌ सभी प्राणी श्रगले भवकी आयुको वॉपकर थी मरते हैं, विना वॉँघे नहों मरते । 
आयु तभी वाँधी जा सकती है, जब कि आद्वार, शरोर और दन्द्रिय, ये तोन पर्याप्तियाँ पूर्ण बन 
चुकी हो । 

इसी बात्तका खुलासा श्रीविनयविजयजीने लोकप्रकाश, सर्ग ३, श्लो० ३१ में इस प्रकार 
किया है --जो जीव लब्पि-अपर्याप्त है, वह भी पहली तीन पर्याप्तियोंकों पूर्ण करके हो अग्रिम 
भवकी भायु बॉँधता है। अन्तमुंहूर्त तक आयु-बन्‍्ध करके फिर उसका जघन्य भवाधाकाल, जो 
अन्तमुंहूत्तंका माना गया है, उसे वह विताता है, इसके बाद मरके वह गत्यन्तरमें जा सकता है । 
लो अग्रिम आयुको नहीं बॉपता और उसके अबाधाकालको पूरा नहों करता, वह मर हो 
नहीं सकता। 


-परिशिष्ट । जीवस्थान-अधिकार । छ१ 








दिगम्बर-माहित्यमें करण-अपर्याप्तके बदले 'निडृंत्ति अपयोप्तकर शब्द मिलतारै। अर्थमें भी 
थोढ़ासा फर्क है। 'निईत्तिः शब्दका अर्थ शरीर हो किया हुआ है। अत एवं शरीरपयांप्ति पूर्स 
न होने तक ही दिगम्वरीय साहित्य, जीवको निदृत्ति अपर्याप्त कहता है। शरीरपर्याप्ति पूर्ण होनेके 
वाद वह, निर्वृत्ति अपयाप्तका व्यवद्वार करनेकी सम्मति नहीं देता । यथा -- 


“पजञ्नत्तस्सय उद्ये, णियणिय१जति्णिट्विदो दोदि । 


जाव सरीरमपुण्ण, णिव्वत्तिअपुण्णगों ताव ॥१२०॥” 
--जीवकाण्ड १ 


साराश यद्द कि दिगम्बर-माहित्यमें पर्याप्नामकर्मक। उदयवाला हो शर-पर्याप्ति पूर्ण 
न होने त्तक 'निरृत्ति-अपर्योप्तर शब्दमे अभिमत है । 

परन्तु श्रेतताम्वरीय सादित्यमें 'करण* शब्दका शरीर, इन्द्रिय आदि पर्याप्तियाँ', ब्तना 
अथे किया हुआ मिलता है | यथा --- 


“करणानि शरीराक्षादीनि ।? 
जलोकप्र०, स॒० हे, झो० १०॥ 
अत एव श्वेताम्वरीय सम्प्रदायके अनुसार जिसने शरीर-पर्याप्ति पू् को है, पर इन्द्रिय- 
पर्योप्ति पूर्ण नहीं को हे, वद भी 'करण-अपयाप्तर कद्दा जा सकना दे । श्रयोत्‌ शरोररूप करय 
पूर्ण करनेसे 'करण-पर्याप्तर और इन्द्रियसूप करण पूर्ण न कप्नेसे 'करण-भ्रपयाप्त' कहा जा 
सकता है। इस प्रकार श्रेताम्वरीय सम्प्रदायकी दृष्टिमे शरीरपर्याप्तिसि लेकर मन पर्याप्ति पर्यन्त 
पूर्व-पूर्व पर्याप्तिके पूर्य होनेपर करण पर्याप्त और उत्तरोत्तर पर्याप्तिके पूर्ण न होनेसे 'करण- 
अपर्याप्तः कष्ट सकते हैं। परन्तु जब जोव, स्वयोग्य सम्पूर्ण पर्योप्तियोंकी पूर्ण कर लेचे, तब उसे 
क्रण-अपर्याप्त” नहीं कद सकते । 
पर्याप्तिका स्वरूप --पर्योप्ति, वद शक्ति ऐ, जिसकेद्वारा जीव, आह्यर-श्वामोच्छाम आदिके 
योग्य पुदुलॉकी अददण करता है और गृद्दीत पुढ़लोंके: आदार-आदिरुपमें परिणत करता दे; 
ऐसी शक्ति जीवमें पुहलॉंके उपचयसे बनती है । अर्थात्‌ जिस प्रकार पेट्के भौतरके भागमें वर्त- 
मान पुहलोंगें एक तरइकी शक्ति होती है, जिससे कि खाया हुआ प्राह्यर मिन्न-मिन्नरुपमें वदल 
जाता है, इमी प्रकार जन्मस्थान-प्राप्त जीवकेद्वारा गृह्दीत पुद्वलेंसि ऐसौ शक्ति बन जातौ है, जो 
कि आदार आदि पुहलोंकी खल रख आदिरूपमें वदल देती है । वद्दी शक्ति पर्याप्ति है। पर्यो्ति 
जनक पुद्लमिंसे कुछ तो ऐसे छोते हैं, जो कि जन्मस्थानमें आये हुये जीवकेद्वारा प्रथम समयर्मे 
ही गदय किये हुये होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं, जो पीछेसे प्रत्येक समयमें मदण 'किसे- 
जाकर, पूर्व-गरद्दीत पुहलोके ससर्गसे तद्रप बने हुये होते दें 


छर चौथा कर्मग्रन्थ । प्रथमाधिकारके--- 





कार्य-मेदसे पर्याप्तिके छद भेद है --(१) आशारपर्याप्ति, (२) शरीरपर्थाप्ति, (३) इच्द्रिय- 
पर्याप्त, (४) श्वासोच्काप्तपर्याप्ति, (५) भापापयाँप्ति और (6) मन पर्याप्ति। शनऊी व्याख्या, 
पहले कम ग्रन्थकी ४&वों गाथाके मावार्थमें ए० ६ण्वेंसे देस लेनी चाहिये । 

इन छह पर्याप्तियमिंते पहली चार पयाप्तियोंग आधकारा ण्केन्द्रिय शी दे । द्रीन्द्रिय, 
ओऔन्‍्द्रिय, चतुरिम्द्रिय॑प्रौर असप्ति-पप्चेन्द्रिय थीव, मन पर्याप्तकें लियाय शेप पोंच परयाप्तियोंक्े 
अधिकारी द। सशि-पथन्द्रिय जीव, खही पयाप्तियाके अधिकारी हूँ। इस विषयकी गाया, श्रो- 
जिनभद्रयणि क्षमाश्रमण-इझन ब्ृहत्स भ्णीमे है -- 


“आहारसरीरिंदिय,-पज्नत्ती आणपाणभासमणों । 
चत्तारि पंच छप्पि य, एगिंदियविगलसन्तीण ॥३४९५॥१” 
यहा गाथा गोम्मदमार-जीवकाणउमें ११८यें नम्परपर दर्ज है। प्रन्तुत विपयका विशेष 
स्वरूप जाननेकेलिये ये स्थल देने योग्य हैं --. 
ननन्‍्दी, पृ० १०४-१०५, पंच्चस+, द्वा० ?, गा० ५ दृत्ति, लोकप्र०, स० हे, झो० ७-४२ 
तथा जीवकास्ट, पर्याप्ति-पअधिकार, गा० ११७-१२७ । 














( डरे ) 





यस्योज्ज्वलूति तोव्णाग्रा, पूर्वापरावेचारिणी । 
प्रक्ञादीपंशिखा .जातु, जोंड्यान्ध्यं त॑ न बाधते ॥१९)।॥ 
दुरुत्तरा या विंपदों, दुःखकल्लोछसकुछा: । 
तीयते श्रज्ञया ताभ्यो, नावाउपद्भ्यों महासते ॥२०॥ 
प्रज्ञाविरहित मूढ,-मापद्लंपापि बाधते | 
पेलवाचानिलंऋंछा, सारहीनमिवोरूपम्‌ ॥२१॥” ' 

“प्रज्ञावानसहो5५पि,-कायोन्तमाधिगच्छति । 
दुष्प्रक्ष: कायमासाद, प्रधांनमपि नश्यति ॥२३|। 
शासत्रसजानसंसगें: अज्ञां पूरे विवध्धेयेत्‌ । 
सेकसंरक्षणारम्मे:, फलप्राप्ती छतासिव ॥२४॥ .. 
प्रक्ञावछबृहन्मूल:, .काछे सत्कार्यपादपः 
फल फलत्यातिस्वादु भासोबिंम्बामिवेन्दवम्‌ ।२०।॥ 
य एवं यत्न: क्रियते; बाह्याथोंपाजन जने: । 
सर एवं यत्नः. कतंव्य:, पूर्व प्रज्ञाविव्धने ॥२६ं।॥  ., 
सीमान्त सवदुःखाना,-मापदां कोशमुत्तमम्‌ । ु 
बीज .संसारवृक्षाणां, प्रज्ञामान्य विनाशयत्‌ ।२७॥ . - 
स्वगायदन्व पाताछा,-द्राज्याद्यत्समवाप्यते । 
तत्समासायते सब, प्रज्ञाकाशान्मद्वात्मना ॥ २८॥ 
प्रज्ञयोत्तीयत भीमा,-त्तस्मास्संसारसागरात्‌ । 

. न दानन च वा तीर्थे,-स्तपसा न च. राघव ॥२९॥ 
यद्माप्ता: संपद देवी,-मपि भूमिचरा नराः | 
प्रज्ञापुण्यलतायास्त,-त्फछं स्वादु सम्ाध्ितम्‌ ॥३०)॥ 


3४ चौथा कर्म ग्रन्थ | प्रथमाधिकारके--- 








/७०५०५०० 
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३--(क) जैसे सामग्री मिलनेपर एक ज्ञान-पर्यायमें अनेक घट-पठादि विषय भामित होते 
हैं, वेसे ही आवरण-क्य, विषय आदि सामग्री मिलनेपर एक दी केवल-उपयोग, पदार्थोंके सामान्य- 


विशेष उभय स्व्रुपक जान सकता है। (ख) जेसे केवलशानके समय, मतिशानावरणादिका 
अमाव होनेपर भी मतिं आदि शान, केवलश्ानसे अलग नहों माने जाते, वैसे दी केवलदर्शना- 
चरणका क्षय होनेपर भी केवलदर्शनको, केवलश्ञानसे अलग मानना उचित नहीं । (ग) विपय 
और क्षयोपशमकी विभिन्नताके कारण, छाम्रस्थिक ज्ञान भर दर्शनमें परस्पर भेद माना जा 
सकता है, पर श्रनन्त-विषयकता और ज्ञायिक-भाव समान द्वोनेसे केवलज्ञान-केव्॒लदर्शनमें किमी 
तरह भेद नहीं माना जा सकता । (ध) यदि केवलदरशंनको केवलशानसे अलग माना जाय तो 
चह सामान्यमात्रकी विषय करनेवाला द्दोनेमे अल्प-विषयक सिद्ध होगा, जिससे उसका शाख्र- 
कर यत अनन्त-विषयकत्व नहीं घट सकेगा । (ड) केवलीका भाषण, केवलशान-केव लद॒शंन-पूर्चक 
होता है, यह शाक्ष-कथन अ्रभेद-पत्तहोमे पूर्णतया घट सकता है। (च) आवरण-भेद कथचित्‌ है, 
अर्थात्‌ वस्तुत आवरण एक होनेपर भी काये और उपाधि-भेदकी शपेक्तासे उसके भेद समझने 
चाहिये इसलिये एक उपयोग-व्यक्तिमें शानत्व-दर्शनत्व दो धर्म अलग-अलग मानना चाहिये। 
उपयोग, शान-दर्शन दो अलग-अलग मानना युक्त नहीं, अत ण्वं ज्ञान-दर्शन दोनों शब्द 
पर्यायमात्र (एकार्थवाची) हैं । 

उपाध्याय श्रीयशोविजयजीने अपने ज्ञानविन्दु प० ५६४ में नय-इप्टिसे तीनों पत्नोंका 
समन्वय किया है --मिद्धान्त-पत्त, शुद्ध ऋजुसृत्रनयकी भपेज्ञासे, भीमहावादीजीका पक्त, व्यवद्वार- 
नयकी श्रपेज्तासे और श्रीसिड्सेन दिवाकरका पक्ष, सथद्नयकी अपेत्तासे जानना चाहिये। 
इस विषयका सविस्तर वर्णन, सम्मतितक, जीवकाण्ड गा० ३ से ज्ञागे, विशेषावश्यक भाध्य, 
गा० ३०८८-र१श५, श्रीदरिभद्रसूरिकृत धर्मसग्रहणा गा० १३३६-१३५६, भ्रीसिदसेनगणिकृत 
'तत्त्ताथंटीका अ्र० १, सू० ३१, पए० ४७, श्रीमलयमिरि-नन्‍्दीदृत्ति पृ० १३४-१३८ और 


शानविन्दु एृ० १५४-१६४ से जान लेना चाहिये । 
लिए शत उक्त तोन पक्तमेंसे दूसरा अर्थात्‌ युगपत्‌ उपयोग-द्रयका पक्त ही 





प्रसिद्ध 

“ जुगव वद्ठइ णाणं, केवलणाणिस्स दंसणं च तहा । 
दिणयरपयासतापं, जह वद्ढगइ तहद्ट मुणेयव्वं ॥१६०॥” 

| सिद्धगई, ये मा “नियमसार । 

“सिद्धाण »/ फैवलछणाणं च दंसण खयिय॑ | 

सम्मत्तमणाद्वारं, उवजोगाणक्रमपउत्ती ॥७३०॥”-.जीवकास्ड । 
८“दंसणपुच्च॑ णाणं, छदमत्थाण ण दोण्णि उचउग्गा । 

जुगव जम्द्दा केवढि--गाहे जुगवं तु ते दोवि ॥४श॥” 
घ्टलननस समन समनन+ --ऋव्यस भह | 





-परिशिष्ट ज्ञीवस्थान-अधिकार | छ४ 


परिशिष्ट छि?। 
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पृष्ठ २२ के एकेन्द्रियः शब्दूपर--- 

पकेन्द्रियर्मिं तीन उपयोग माने गये हैं। इसलिये यह शट्दा होता है किएन्पर्गनेन्द्रिय-मति- 
श्ञानावरथकर्नणा क्यो०्णम होनेने ण्क्रेन्द्रियर्मिं मति-उपयोग मानना ठीक हे, परन्तु भाषालब्धि 
(बलनेकी शक्ति) तथा अवणदब्पि (सुननेका शक्ति) न दोनेके कारण उनमें श्रुव-उपयोग कैसे 
माना जा सकता है, न्योंकि माम्ूनमे मापा तथा व्वयलब्धिवालोंकों ही श्रुनश्यान नाना हे | 
यवा -- 

[| वि [न ७०] 
४भात्रछुय भासासा,-चबलछद्धिणो जुज्ए न इयरस्स । 


बी + किक. # 
भासामिमुहस्स जय॑, सोऊण य ज ह॒विज्ञाहि ॥१०२॥९ 
--विशेषात्श्वक । 
बोलने व सुननेझ्ी शक्तिवालेही़ों मावश्रुत हों सकता है, दृसरेकी नहां । क्योंकि 'श्रुत- 
डान! उस झानको कइते हैं, जो वोलने़ी इच्छाव्रादे या वचन घुननेवालेको होता हैं । 
श्मका समाधान यद्द हू कि न्‍्पर्ननेन्द्रियजे सिवाय अन्य द्रव्य (वार) इन्द्रियाँन होने- 
पर भा दूज्ादि जीवोरमे पाँच माजेन्द्रिय-जन्य झाने का द्ोना, वे ला आक-सन्मत है, बसे दी वोचने 
ये मुनतेको शक्ति न दोनेपर मी ण्केन्द्रियोर्मे मासश्रुतश्ञानका होना सास्त-तस्तत हैं। बथा-- 
० ् | हट दियावरोह मर आकर 
“जह सुहुम भार्विदिय,-नाणं दब्विदिन वि 
5 .। ( 
तह दब्बसुयाभोव, भावसुर्य पत्थिवाइण ॥२०३॥” 
--विशेषावश्यझ । 
जिस अझ्ार हुच्च टन्द्रियोंके अ्रमावमें मावेन्द्रिच-डन्य सूदम शान द्वोना दे इस्न प्रकार 
द्व्यट्रवद्ध माया शादि बाह्य निममित्तजे अमावमें भी प्रस्वीफाथिज आदि जीवोंकोीं अत्य मावश्रुत्त 
होता . थे, डोज ञँ की ०७ के के न रे ची पु न्द्र्योफ़ो .] 
का बढ़ छोजड़े कि ओरोंका जस्ग स्पष्ट शान होता हैं, वे सम एक्ैन्द्रियोंको नहीं होता । शाख- 
ऊन्ट्रियोंकी आहारका अमिद्ाप माना है, यही उनके अन्पष्ट शान माननेंमें हेतु है । 
अदारका अमिलाप, छुतवेदनीयक्मके उदयमे इोनेद्राता आत्माणा परिणाम-विशेष 
(अध्यवसाय) हू । यया -- 
[] 7५ कप पु 
है खिल ५ आहाराभिछापः क्षुद्वेदनीयोद्यप्रभव: खत्वात्मपरि- 
णाम इंते 7? 


5 ४५५ 


-आवम्यक, द्वारिमद्री वृत्ति ए० ५८० । 


( ४६ ) 


भाघष या शुभभावपूर्चवक की जानेवाली क्रिया # है। पातसलदुर्शनर्म 
चित्तकी चृत्तियोंके निरोधको योग + कहा है । उसका भी वद्ी मत- 
जब है, श्र्थात्‌ ऐला निरोध मोक्षका मुख्य फारण है, क्योंकि उसके 
साथ कारण ओर कार्य-रूपसे शुभ भावकोा अवश्य सम्बन्ध 
दोता है । । ; " 
योगका आरस्म कबसे द्वोता है? :--आत्मा अ्रनादि कालले जन्म- 
रत्यु-के प्रवादर्म पड़ा है और उसमें नाना प्रकारके व्यापारोंको 
करता रद्दता है | इसलिये यद्द प्रश्न पैदा-द्दोता है कि उलके व्यापार- 
को कबसे योगखरूप माना जाय ?। इसक्ता उत्तर शास्रम | यह दिया 
गया है कि ज़ब तक आत्मा मिथ्यात्वसे व्याप्त वुद्धिवाला, अत एवं 
दि्डिसूढकी तरह उल्टी दिशामें गति करनेवाला श्रर्थात्‌ आत्म--' 
जच्यसे भ्रष्ट दो, तव तक उसका व्यापार प्रशिधान आदि शुभ-भाव 





# “प्रणिधानं प्रवृत्तिश्य, तथा विष्नजयञ्षिधा। 
सिद्धिश्व विनियोगश्व, 'एते कमेशुभाशया: ॥१५” 

“पएत्तैराशययोगैस्तु, बिना धर्मोय न क्रिया | 

अत्युत॒प्रद्मपायाय, छोभक्रोघाक्रिया यथा ॥१६॥” 


“योगलबक्षणद्वानिंशिका । 
कर किक 
' " योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: ।--पातलल्सूत्र, पा० १, सू० २। 
|“मुख्यत्वं चान्तरज्ञस्वात, उत्फलाक्षेपाच दार्शितम्‌ । 
कप प + बढ 
चरमे' - पुद्टलावतें, 'यत- एंतस्थ खंभव: ॥२॥ 
न सम्मागांभिश्लुरुय स्या,-दावर्तेषु परषुतु। . 
मिथ्यात्वच्छनबुद्धीनां, दिजमूढानामिवाज्विनाम ॥३॥ ? 
“योगलक्षणद्वारत्रिशिका । 


मागेयास्थान-अधिकार | 88 
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. (३)>मागेपण्तस्थाकन्काजिकार । 


९ शिश- मर 
मागणाक् मृठ भद | 
गइइंदिए य काये, जोए वेण कलायनाणेस । 
संजमदंसणलेसा,-मवसम्मे संनिआहाोरे ॥६ ॥ 
गतीन्द्रिय थे काये, यागे वेदे कपायजशानयों, | 
भयमददनलेम्यामव्यसम्यक्त्वे सक्ष्याहरे | ९ ॥ 
अर्थ--मार्गणाखानके गति, इन्द्रिय, काय, योग, बेद, कपाय, 
आन, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्‍्त्व, संज्ित्वत और आहा- 
रकत्व, ये चोदह भेद हें ॥ & ॥ 


सागणाओंकी व्याख्या । 
भावार्थ--( १) गति--जो पर्याय, गतिनामकर्मके उदयसे होते 
है श्रोर जिनसे जीवपर मनुष्य, तिय॑श्थ, टेव या नारफका व्यवहार 
दोता है, ये 'गतिः है। 
“ऑ्यट् याथा पत्रसयहकी है (द्वार २ गा० २१)। गोम्मस्सार-जीवकाएडगे यद्द श्स 
प्रकार है -- 
“गइइंदियेसु काये, जोगे चंद कसायणाणे य | 
संजमदसणलेस्साभवियासम्मत्तसण्णिभात्तर ॥ १४१॥” 
२>मम्मर्सार-वावका गठ कर माय णाविकारग सागशाणेकि वा लक्षण हैं, वे पत्षेपर्में 


इस प्रकार ई -- 
(९ गतिनामकमक हह_-जन्य पर्याव या चार सा पानेओे कारणभूत जो पयाय, वे 'गतिर 
फश्गाने ई | “-जा० १४४ १ 
(४) पे मिल्द्र टयस रुमान परम रायत्य ऐनेस नेच चपाठिको 'दम्किण्ण ऊष्ने है 
-या० ?ई४ 


चौथा कर्मग्रन्थ । मार्गयाके-- 
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छेद 
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(२) इन्द्रिय--त्वचा, नेत्र आदि जिन साधनोंसे सर्दी-गर्मी, 











अनीिननानपनक्नान 





(३) जातिनामकर्मके नियत-सद्दचारी च्रस या स्थावर-नामकर्मके उम्यसे दोनेवाले पर्याय 
प्कायः हर । “्या० (ै८० | 
(४) पुशल-विपाकी शरीरनामकमंके उदयमे मन, वचन प्र काउ-युक्त जीवछी कर्म- 
अहणमें कारणभूत जो शक्ति, वद 'योगः ऐ । “-गा० २१५॥ 

(५) वेब्मोदनीयके ८ढय-उदीरणासे ऐनेवाला परिणामका समोद्द (चाधल्य), जिससे 
गुण-दोपका विवेक नहीं रहता, वद वेद” ऐ । -+गा० २७१ | 

(६) 'कपाय” जीवके उस परिणामकों कहते हैं, जिससे सुसन-दु यगप अनेक प्रकारके 
घासकी पेठा करनेवाले और समारर्प विस्तृत सीमावाले कर्म रप छषेत्रका फर्पण किया जाना ऐ। 

>+ञा० शेघर्‌ । 
सम्यक्‍्त्व, देशचारित्र, सर्वचारित्र और यधार्व्यातचारित्रका धात (प्रतिबन्ध) करनेयाला 
च्रिणाम 'कपायः है । “>गा० र८२। 

(७) जिसफ्रेद्दारा जीव तीन काल-मम्बन्धी प्रनेर प्रकारके द्रव्य, गुय और पर्यायकों 

जान सकता ह, वष्ट 'शान' एै। +गा० र६८। 
(८) भह्िंसा आदि बतोंके धारण, ईर्या श्रादि समितियोंके पालन, कपायेंके निम्रह, मन 

आहि दण्टके त्याग प्रौर इन्द्रियोंकी जयकी 'सयम? कटा ऐ। --गा० ४६७ । 
(8) पदार्थेके आकारकी विशेषम्पसे न जानकर सामान्थरुपमे जानना, वह 'दर्शनः है । 
न््गा० ४८२ । 

(१०) जिप्त परिणामद्वारा जीव पुण्य पाप कर्मकी अपने साथ मिला लेता है, वह 

धलेश्याः है। “--गा० ४ंघप८ | 
(११) जिन जीवोंकी सिद्धि कमी छोनेवाली हो--जो सिद्धिके योग्य एँ, वे 'भव्यर और 

इसके विपरीत, जो कभी ससारसे मुक्त न दंगे, वे 'अमव्यः हैं । -ा० ५५६। 
(१२) वीतरागके क्दे हुये पॉच अस्तिकाय, छ्द द्वव्य या नव प्रकारके पदार्थीपर आशा- 

बूनंक या अधिगमपूर्वक (अमाण-नय-नित्तेप-द्वारा) श्रद्धा करना 'सम्यक्त्वर ह। --गा० ५६० । 
(१३) नो-इन्दिय (मन) के आवरणका क्षयोपशम या उससे झोनेवाला शान, जिसे सज्ञा 

कहते हैं, उसे धारण करनेवाला जीव 'सशी' और श्सके विपरीत, जिसको मनके सिवाय अन्य 
इन्द्रियोंसे शान होता है, वह 'असश्ीः हे । >-गा० ६५६ ॥ 
(१४) भौदारिक, वेक्रिय और आहारक, उन तीनमेंसे किसी भा शरीरके योग्य वर्ग- 
णााको यथायोग्य भहदण करनेवाला जीव 'आहारकः है । -गा० ६६४। 


>घूलमेद । मार्गणास्थान-अधिकार । ४२ 








काले-पीले आदि विपयोका पान होता है और जो अद्गोपाड़ तथा 
निर्माणनामक्मंके डदयसे धाम होते हैं, थे 'इन्द्रिय' हैं । 

(३ ) काय--जिसकी रचना और दृद्धि यथायोग्य ओ्रौदारिक, 
वैक्रिय आदि पुष्टल-स्कन्धोंसे होती है और जो शरीरनामकर्मके 
डब्येसे घनता है, उसे 'काय? ( शरीर ) कद्दते है । 

(४ ) योग--बीये शक्तिके जिस परिस्पन्दले---आत्मिक-प्रदेशों- 
की हल-चलखसे--गमन, भोजन आदि क्रियायें दोती है और जो 
परिस्पन्द, शरीर, भाषा तथा मनोवर्गणाके पृशलोकी सद्दायतासे 
होता है, वद 'योग' है । 

(५ ) चेद--संभोग-जन्य झुसख्रके श्रनुभवक्की इच्छा, जो चेद्‌- 
मोहनी यकर्मके उठयले होती है, वद वेद” है । 

(६) फकपाय--फिस्शीपर आखसक्त होना या क्रिसीले नाराज 
हो जाना, इत्यादि मानसिक-विकार, जो संखार-बद्धिके कारण हैं 
झोीर जौ कपायमोहनीयर्र्मके उदय-ऊजन्य है, उनको ' कपाय ? 
कहते हैं । 

(७ ) पान--किसी वस्तुको विशेषसूपले जाननेवाल्ा चेतना- 
शक्तिका व्यापार ( उपयोग ), 'मानः फद्दलाता है । 

(८) संयम--कर्मबन्‍्ध-जनक पव्रक्तिसे अलग हो जाना, 'संयमः 
कहलाता है । 

( & ) दशंन--विपयको सामान्यरूपले जाननेवाला चेतना- 
शक्तिका उपयोग पुन द्द्‌ । 

(१० ) लेश्या--आत्माके साथ कर्मका मेल कराने वाले परिणाम- 
विशेष लेश्याः हैं। 

(२११ )मव्यत्व--मोक्षध पानेकी योग्यवाको 'भव्यत्व” कद्दते हैं | 

( १२ ) सम्यक्त्व--थरात्माके उस परिणामको सम्यफत्व कदते 
हैं, जो मोक्षका अविरोधी है--जिसके व्यक्त होते द्वी श्रात्माकी प्रवृत्ति, 


धू० चौथा कर्मग्रन्थ । 








झुख्यतया अन्तमुंख ( भीतरक्री ओर ) दो जाती है। तत्त्व-दचि, इसी 
परिणामका फल है' । प्रशम, संवेग, निर्वेद, झज्लुकम्पा और आस्ति- 
कता, ये पाँच लक्षण प्रायः सम्यक्त्वीम पाये जाते हैं । 

(५३ ) संकित्व-दोधफालिकी संशाकी प्राप्तिको “ संश्षित्व ? 
कहते हैं । 

(१४ ) आद्यारकत्व--किसी-न-किसी प्रकारके आहारंकों भ्रदण 
करना, 'आहारकत्व? है । 

सूल प्रत्येक भागणाम सम्पू्ं संसारी जीवोका समावेश 
होता है ॥ & ॥ 


१--यदी बात भद्यर॒क औद्रकलनूदेवने कह्टी ऐ.--- 


“तस्मात्‌ सम्यग्द्शनसात्मपरिणाम: श्रेयोंभिमुखमध्यवस्याम:” 
--तत्त्ता०-म० १, सृ० २, रान० १६। 
२--आहधार तौन प्रकारका ऐ --(१) क्ोज-भाह्र, (२) लोम-भा हार और (३) कवल- 
आहार । इनका लक्षण शस प्रकार ऐ -- 
८सरीरेणोयाह्ारो, तयाइ फासेण छोम आहारो। 
पक्खेबाहारों पुण, कवलियो होइ नायव्वों ॥” 
गर्ममें उत्पन्न ऐोनेके समय जो शुक्र-शोणितरूप भाद्दार, कार्मणशरीरकेदारा लिक 
जाता है, बद ओज, वायुका त्वगिन्द्रियराग जो गदय किया जाता ऐ, वह लोम भौर जो भर 
आदि खास, मुखद्ारा अहण किया जाता ऐ, वह कपल आहार है । 
कादह्टारका स्वरूप गोम्मट्सार-जीवकाण्डमें इस प्रकार ऐ --- 
'“'उद्यावण्णसरीरो,-द्येण तद्देहवयणवित्ताणं । 
णोकस्मवस्ाणाण, गह्ण आहार नाम ॥६६श॥” 
शरौरनामकर्म के उदयसे देह, वचन और द्वव्यमनके बनने योग्य नोकर्म-बर्गंणार्भोष 


जो यहण होता छऐ, उसको 'झाहारः कदते हैं। 
टिगम्बर-सहित्यमें भाद्रके छद्द भेद किये हुये मिलते हैं । यथा -- 


मार्गयास्थान-अधिकार | प्र 
चचचच्चच्चवच्च्ल्च्च्चच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्स््य्च्य्च्य्च्य्ल्स्य्य्च्य्स्स्ट्ट्टटििटलटललसलट-प<ाटसत>०-<, 


मागेणास्थानके अवान्तर (विशेष) भेद । 
[चार गायाओंछे ।] 


सुरनरतिरोनिरियगई, इगबवियातियचडपर्णिदि छक्काया ! 

भूजलजलणानिलचण,-तसा थय मणवयणतएुजोगा ॥१ ०। 
सुस्‍नरतिर्यड्ुनिरयगतिरेकद्दिकत्रिकचतुणपब्चेन्द्रियाणि घदकाया: ) 
भूजलज्वरूनानिलवनचसाश्र मनावचनत्नुयोगा: ॥| १० ॥| 


अर्थ--देव, भजुष्य, तिर्यश्ष और नरक, ये चार गतियाँ हैं। 
बकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय, ये पाँच 
इन्द्रिय हैं। पृथ्वीकाय, जलकाय, चायुकाय, अग्निक्राय, चनस्पतिकाय 
और घसकाय, ये छुद् काय हैं। मनोयोग, वचनयोग और काययोग, 
ये तीन योग हैं ॥ १० ॥ 
(१ )--गतिमाशणाके भेदोंका स्वरूपः-- 
भावार्थ--( १) देवगतिनामकर्मके डद्यसे होनेवाला पर्याय 
(शरीरका विशिष्ट आकार), जिससे 'यह देव? है, प्रेसा व्यवहार किया 
जाता है, वद 'देवगतिः । (०) 'यह मनुष्य है. ऐेसा व्यवद्वार कराने- 
बाला जो मज्ञुष्यगतिनामकर्मके उद्य-जन्य पर्याय, चह मजुष्यगति?। 
(३)जिस पर्यायसे जीव 'तियंञ्व! कहलाता है और जो तिय॑ झ्वगतिनाम- 
कमेके उदयसे होता है, चद 'तिय॑श्वगति?। (४) जिख पर्यायको 
पाकर जीव, 'नारक? कहा जाता दै और जिसका कारण नरकगति- 
नामकर्मका उदय है, चह 'नरकगति” है। 
“णोकम्मकम्महारों, कवलछाहारो य लेप्पमाहारों | 
ओजमणो वि य कमसो, आहारों छव्विद्दों णेयों ॥? 
-अमेयकमलमातं रडके द्वितीय परिच्छ्ेदमं प्रमायरूपसे उद्धृत _ 





५२ चौथा कर्मग्रन्थ । मार्यणास्थानके--- 





बन न यश लमश्ल 


(२)--इन्द्रियमार्गणाके भेदोंका स्वरूप!--- 

(१) जिस नातिमें सिर्फ त्वचा इन्द्रिय पायी जानी है और 
जो जाति, एकेन्द्रियजातिनामकर्मक्के उदयसे भ्ाप्त होती है, चदह 
'परकेन्द्रिजातिः । ( ५ ) जिस जातिमें दो इन्द्रियों (त्वचा, जीम) है 
और जो ह्ीन्द्रियजातिनामकर्मके उठय-जन्य है, वह 'ह्वीन्द्रिवजांतिः | 
(३) जिस जातिमें इन्द्रियाँ तीन (उक्त दो तथा नाक) द्वोती हैं 
और चौन्द्रियजातिनामकर्मका उदय जिसका कारण है, वह 
औन्द्रियजाति! । (४) चतुरिन्द्रियजातिमें इन्द्रियों. चार ( उक्त 
तीन तथा नेत्र ) द्ोवी हैं ओर जिसकी धांप्ति चतुरिन्द्रियजञातिनाम- 
कर्मके उठयसे होतो दे। (५ ) पश्चेन्ट्रियजानिमें उक्त चार और 
कान, ये पाँच इन्द्रियाँ होती हैं शरीर उसके होनेमें निमित्त पश्चे- 
न्द्रियजातिनामकर्मका उदय है । 

(३) -कायमागणाके भेटोका स३रूप! -- 

(१) पार्थिव शरीर, जो पृथ्वोका बनता है, चह 'पृथ्वीकायः । 
(२) जलीय शरीर, जो जलसे वनता है, वह 'जलकाय? । (३ ) 
तैजसशरीर, जो तेजका बनता है, वह 'तेजःकाय' | (४ ) वायवीय 
शरीर, जो वायु-जन्य है, चह 'वायुकायः। (५) वनस्पति- 
शरीर, जो वनस्पतिमय है, वह वनस्पतिकाय! है। ये पाँच काय, 
खावरनामकर्मके उदयसे होते हैं और इनके स्वामी प्ृथ्वीकायिक 
झादि पएकेन्द्रिय जीव हैं । (६ ) जो शरीर चल-फिर सकता है और 
जो चसनामकर्मके उठयसे प्राप्त होता है, वह चसकाय? है। इसके 
धारण करनेवाले द्वीन्द्रियसे पश्चेन्द्रिय तक सब प्रकारके जीव हैं । 

(४)--घोगमागंणाके भेदोंका स्व॒रूप३-- 
(१) जीवका चह व्यापार 'मनोयोगः है, जो औदारिक, वैक्रिय 
व 03.22. 2 शक पिलय9 2 पवन कदकल- कब नीकी अपर 3846 4 077 2000 403 


१--देखिये, परिरिष्ट “ जे । ! 





-भवान्तरभेद । मार्गणास्थान-अधिकार । ५३ 
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या आहारक-शरीसकेडारा प्रहय किये इये भनोदव्य-समृहकी 
मददसे द्ोोता हैं । (२) जीवके उस व्यापारको 'बवचनयोग? 
कहते हैं, जो ओंदारिक, चैक्रिय था श्राह्मरक-शरीरकी क्रियाहारा 
संचय किये हुये भाषाद्रव्यकी सहायतासे दोता है। (४) शरीरधारी 
श्रात्माक्री चीर्य-शक्तिका व्यापार-विशेष 'काययोग! कहलाता है ॥१०॥ 
(५)--परेदमार्ग णशाके मेदोंका स्वरूप! -- 
वेस नरिन्थिनपुंसा, कसाय कोहमयमसायलो भ ते | 
सहमसुगवहि सशकेवल,-विहरामहसुअनाण सागारा॥१ १॥ 
थेदा मरस्थ्रिनपुसक':, कपाया: क्राधमदणयालोमभा इति | 
मातश्षतावाधिपन केवलविमद्रमातश्रतानानानि साकाराणि ॥११/॥ 
अर्थ--पुरुष, स्त्री ओर नपुंसक, ये तीन घेद है। क्रोध, मान, 
माया और लोभ, ये चार भेद कपायक्रे है। मति, श्र॒त, अवधि 
मन.पर्याय और केचलणान तथा मतनि-अपान, श्रत-अशान और 
विभद्वमान, ये श्राठ साकार ( विशेष ) उपयोग हे ॥११॥ 
भात्रार्थ-- * ) स्त्रीफे संसर्ग की इच्छा 'पुरुषचेटः, (२) पुरुष के 
संसर्ग करनेकी इच्छा 'स्त्रीचेद! और (३) स्प्री-पुरुष दोनोंके 
संसगकी इच्छा 'नप्सकवेदः है । 

77 7 यह साय भाववेशया है।.. दत्ययेशया नि्य शाएरी विएसि किया जाता है -- 
पुर॒षफे दिए, 73 मेड 'क्रदि ६। सके सि्ठ, टाद़ी-मूँद्रका अभाव था स्तन भादि हैं। लपु- 
सकते खी-पुरप सोने के हुद-डाख निए्र पोते है । 

यही वाद प्रधापना-भापापत्झी टौफार्मे कप्दी प्रुई है -- न्‍ 
“योनिर्मदुत्वमस्थ्य, मुग्धता छीवता स्तनी । । 
पुस्कामितति लिद्वानि, सप्त स्रीत्व प्रचक्षत ॥१॥ 
मेहन खरता दाटय, शौण्डीय इमश्ु ध्ृष्टता । 


ख्रीकामितेति लिब्लानि, सप्त पुँस्‍्वे प्रचक्षते ॥२॥ 





५४ चौथा कर्म ग्रन्थ । मार्यणास्थानके- 








स्तनादिश्मश्रकेशादि,-भावाभावसमन्वितम्‌ । 
नपुंसक॑ बुघाः प्राहु,-मोहानल्सुदीपितम्‌ ॥३॥” 
वाह्य चिहके सम्वन्धमें यद्द कथन वहुलताकौ अपेद्ासे हे, क्योंकिःकमी-कमो पुरुषके चिह्न, 
स्ीमें और जोके चिह, पुरुषमें देखे जाते हैं । इस वातकी सत्यताकेलिये नीचे-लिखे उद्धरझ 
देखने योग्य हैं -- 


“भरे परम मित्र डाक्टर शिवग्रसाद, जिस समय कोटा द्टारिपिटेंढ 
में थे (अब आपने स्वतन्त्र मेडिकक हाल खोलनेके इरादेसे 
नौकरी छोड़ दी हैं ', अपनी आँखो देखा हाछ इस प्रकार बयान 
करते हैं कि डाक्टर मेकचाट साहब के जमाने में ( कि जो उस 
समय कोटे में चीफ सेडिकक आफ़िसर थे )..... ...एक व्यक्ति 
पर मूछावस्था ( अन्डर छोरोफाम ) में शल्नचिकित्सा ( औपरेशन ) 
करनी थी, अतएव उसे सूर्छित किया गया; देखते क्‍या हैं. कि उसके 
शरीरमें स्री और पुरुष दोनाके चिन्ह विद्यमान हैं । ये दोनों अब- 


, यव पूर्ण रूपसे विकास पाए हुए थे | शस्नचिकित्सा किये जाने पर 


उसे द्वोश में छाया गया, होशम आने पर उससे पूछने पर मालूम 
हुआ कि उसने उन दोनों अवयवोसे प्रथकू २ उनका कार्य लिया 
है, किन्तु गर्भादेक शंकाके कारण उसने स्री विषयक्॒ अवयवसे 
काय्ये छेना छोड़ दिया है !? यह व्यक्ति अब तक जीवित है।” 
“झुनने में आया है और प्रायः सत्य है कि 'मेरवाड़ाडिसट्क्‍्ट 
(2४९7ए०:४ 2507८0) में एक व्याक्ति के छड़का हुआ। उसने 
वयस्क होने पर एण्ट्रेन्स पास किया । इसी असे में माता पिता ने 
उसका विवाद भी कर दिया, क्योकि उसके पुरुष होने में किसी 
प्रकार की शंका तो थी ही नहां ; किन्तु विवाद होने पर माछ्म हुआ कि 
वह पुरुषत्वके विचारसे सबेथा अयोग्य है। अतएव डाक्टरी जांच 
करवाने पर मालूम हुआ फि वह वास्तव मे ख्री है और खीचिन्द के 


-अवास्तरसेद । भार्गशास्थान-अधिकार | एप 
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(६)--कपायमसागणाके भेदोंका स्वरूप:-- 
(९) 'क्रोध? चद्द विकार है, जिससे किसीकी भली-चुरी वातसहन 
नहीं की जाती या नाराज़ी|दोती है। (२) जिस दोपसे छोटे-बडेके 
पति उचित नम्नभाघ नहीं रहता या जिससे एंठ हो, चद्द 'मानः है। 


ऊपर पुरुषपचिन्द्र नाम सात्र को वन गया ह--इसी कारण वह चिन्द्र 
श्ै किक ७३ 
निरर्थक है--अतएव डाक्टर के उस ऊृत्तिम चिन्ह को दूर कर देने 
पर उसका शुद्ध ख्रीखरूप प्रकट हों गया और उन दोनों ख्रियों 
( पुरुपरूपघारी री और उसकी विवाहिता स्त्री ) की एक ही व्याक्ति 
से शादी कर दी गई। ' यद स्त्री कुछ समय पद्दिछे तक जीवित वतलाई 
जाती है ” --मानव-सन्ततिशाम्प्र, प्रकरण छठा । 
यह नियम नहों ऐ कि द्रज्यवेद और भसागवेद समान ही हों। ऊपरसे पुरुषके चिद्ध 
होनेषर भौ मादसे ररीवेदके भनुभवका सम्मव ऐ। यथा --- 
“आ्ररूघे रतिकीलसंकुलरणारम्भे तया साइस,- 
श्राय कान्तजयाय किच्ििदुर्पारे प्रारम्मि तत्संश्रमात्‌ । 
खिन्ना येन फटीवटी शिथिलता दोवेहिरुत्कम्पितम, 
चक्षो मीलितमौश्वि पोरुपरस. स्रीणां कुतः सिद्ध॒ति ॥7७॥? 
--म्ुभावितरक्षमाण्टागार-विपरीतरतक्रिया । 
इसी प्रकार अन्‍य बेदोंके विपयमें भी विपयंयका सम्मव ऐ, तथापि बहुतकर द्वज्य भौर भाव 
बैदमें समानता--वाप्ा चिएके अनुसार दो मानसिक-विक्रिया-- पाई जाती है । 
गोम्मटसार-नी वकारटर्मे पुरुष भादि येदका लपण शब्द-व्युत्पत्तिके अनुसार फिया देव 
ब्न्त[०२७२०--७४ | 
१०-कापायिक शक्तिके तौज-मन्द-मावकी भपेछामे फ्रोधादि प्रत्येक कपायके भनन्तालु 
बन्ची आदि यार-चार भेद कर्मग्न्य शौर गोम्मटसार-जौवकाण्टर्म समान है। किन्तु गोम्सद- 
मार्ग्मे लेश्यादी अपेयासे चौदद-चौदद और भायुके गन्थावन्धकौ 'अपेासे बीस-दीस भेद किये 


गये हैं, उनका विचार ड्येताम्दरीय अन्यमिं नहों देखा गया। इन भेदक्रेलिये देखिये, जौव० 
गा० २६१ से २६४ तक । 


्द् चौधा कर्मेंग्रन्ध । मार्यणास्थानके- 








(३) 'माया? उसे कहते हैं, जिससे छुल-कपटमें पद्नत्ति होती है। (४) 
लोभ! ममत्वको कहते हैं ! 
(७)--ज्ञानमार्गणाके भेदोंका स्वरूप-- 

(१) जो ज्ञान इन्ठ्रियके तथा मनकेहारा द्ोता है और जो 
बहुतकर चर्तमानकालिक विषयोको जानता है, चह 'मतिश्ञान है' । 
(२) जो ज्ञान, श्रुताठुसारी हे--जिसमें शब्द-अर्थका सम्बन्ध 
भाखित होता है--शौर जो मतिनानके बाद द्वोता है; जैसे -'जलः 
शब्द सुनकर यह जानना कि यह शब्द पानोका वोधक है अथवा 
पानी देखकर यह विचारना कि यह, 'जल” शब्दका अर्थ है, इस 
प्रकार उसके सम्वन्बकी अन्य-अन्य वबातोका विचार करना, वह 
श्रुतशान! हैं। ( ५ ) 'अचधिनान? वह हैं, जो इन्द्रियों ओर मनकी 
सहायताके विना ही उत्पन्न होता है--जिसके दोनेमें ग्रात्माकी 
विशिष्ट योग्यतामात्र अपेक्षित है--शर जो रूपवाले विपयोक्‍को 
ही जानता है। (४) 'सन.पर्यायज्ञन! वह है, जो संशी जीवॉके मन- 
की अवश्थाओंकी जानता है और जिसके होनेमें श्रात्माके विशिष्ट 
क्यो पशममात्रकी अपेक्षा है. इन्द्रिय-मनकी नहीं । (५) 'केवलज्षान,? 
उस ज्ञानको कहते हैं, जिससे त्रेकालिक सब वस्तुएँ, जानी जाती हैं 
ओर जो परिपूर्ण, खायी तथा स्वतन्त्र है। (६) विपरीत मति- 
उपयोग, 'मनि-अन्नान! है; जले'--घट आदिको एकान्त सद्गुप मानना 
अर्थात्‌ यह मानना कि बद किसी अपेक्षासे असद्भय नहीं है। (७) 
विपरीत श्रुत-ठपयोग '“श्रुत-अक्षानः है; जैसेः-दरि' आदि किसी 
शब्दकों छुनकर यह निम्वव करना कि इसका अर्य 'खिंह! है, दूसरा 
अर्थ दो ही नहीं सकता, इत्यादि । (८) विपरोत अवधि-डप्योग 
ही 'विभज्शान! है। कहा जाता है कि शिवराजर्षिकों ऐसा शान था; 
क्योकि उन्द्ोंने सात द्वीप तथा सात समुद्र देखकर उतनेमें हो सब 
द्वीप-समुद्रका निम्धय किया था। 


-अभवान्तरभेद । मार्गणास्थान-अधिकार । ५७ 
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आफ विलली जन ५७ २५० ममकक का. 


जिस समय मिथ्यात्वका उदय द्वो आता है, उस समय जीव 
कटाग्रददी बन जाता है, जिससे वह किसी विपयका यथार्थ स्वरूप 
जानने नहीं पाता- उस समय उसका उपयोग--चादहे चह मतिरूप 
हो, भ्रुतरूप हो या अवधिरूप दो--अशज्ञान ( श्रयथार्थ-शान ) रूपमें 
बदल जाता हैं । 

मन'पर्याय श्रीर फेवलशान, ये ठो उपयोग, मिथ्यात्वीको होते 
ही नहीं; इससे थे सानरूप ही हैं । 

ये थ्राद उपयोग, साकार इसलिये फहे जाते हैं हि इनफेट्वारा 
चस्तुके सामान्य-बिशेष, उसय रूपमेंसे विशेष रूप (विशेष आकार) 
मुख्यनया जाना जाता हैं ॥7१॥ 


(८)- संयसमागेणाक सेदोंका स्वरूप -- 


सासाइदेयअपरि हा, - रखुहुम अहंखासदेस उघअजया । 
चकखुअचक्खूओही -फेंवलदंसण अणागारा ॥ ११॥ 
सामायिकन्ठदपरिष्टारसूक्ष्मपथार्यातदेशयतायतानि । 
चक्षस्वप्तरवधिफेवलछदशनान्यनाक्ाराण ॥ १२ ॥ 
अर्थ--सामायिक, छेदोपस्थापनोय, परिद्ारचिशुद्ध, सूच्मसस्प- 
राय, यथाय्यात, देशविण्ति भर श्रविर्ति, ये सात भेद संयम- 
मार्गणाके हैँं। चज्त॒र्दर्शन, अ्रचचुदेशन, अवधिद्शन शोर फेचल- 
दर्शन, ये चार उपयोग श्रनाकार हैँ ॥ १२ ॥ 
भावार्थ--(१) जिस संयमम समभावकी (राग-ठेपके असावकी) 
प्राप्ति हो, वह 'सामायिकरसंयम! है। इसके (क) 'इत्तरः और (ख)'याव- 
त्कथितः, ये दो भेद हैं । 
(क) इत्वरसामायिकसंयम? वद दै, जो अभ्यासार्थी शिष्यो- 
को स्थिरता प्राप्त करनेकेलिये पहले-पहल दिया जाता है श्र 


पूदट चौथा कर्मग्रन्थ । भार्गणास्थानके- 


जिसकी फाल-मयांदा उपस्थापन पर्यन्त--बड़ी दीक्षा लेने तक--मानी 
गई है। यद संयम भरत-ऐरवत-छेत्रमें प्रथम तथा अन्तिम तीर्थड्डरके 
शासनके समय अहण किया जाता है। इसके धारण करनेचालोको 
प्रतिक्रमणगसद्वित पॉच मद्दाव्रत श्रद्ीकार करने पड़ते हैं तथा इस 
खंयमके स्वामी 'स्थितकल्पी ” होते हैं । 

( ख ) 'यावत्कथितसामायिकर्ंयम? वह है, जो श्रहय करनेके 
खमयसे जीवनपयेन्त पाला जाता है | ऐेसा संयम भरत पऐरवत-क्षेब- 
में मध्यवर्ताी वाईस तीथेडूरोके शासनमें अहण किया जाता है, पर 
महाविदेहक्तेत्रम तो यद सयम, सव समयमे लिया जाता है। इस 
हक घारण करनेवालों को महाबत चार और करप स्थितास्थित 
होता है | 

(२ ) प्रथम संयम-पर्यायको छेदकर फिश्से उपस्थापन (वता- 
सेपल ) करना--पहले जितने समय तक संयमका पालन किया हो 
उसने समयको व्यवहारमें न गिनना और दुबारा संयम ग्रहण करनेफे 
समयसे दीक्षाकाल गिनना व छोटे-वड़ेका व्यवद्दार करना-- 'छेदो- 
पस्थापनीयसंयम' है | इसके (क) 'सातिचारः और (ख) 'निरतिचार,! 
ये दो भेद हैं 

( क ) 'सातिचार-छेदोपस्थापनीयसंयम”ः चह है, जो किसी 
कारणसे सूलगुणेका--महावतोका--भक् हो जानेपर फिरसे ग्रहण 
किया जाता है। 

(सत्र) 'निरतिचार-छेदोपस्थापनीय', उस संयमको कहते 











१--भाचेलक्य, श्रौद्देशिक, शय्यातरपिण्ड, राजपिण्ड, कृतिकर्म, त्रत, ज्येष्ठ, मतिकरमय 
आस और पर्युषणा, इन दस कल्पोंमें जो स्थित हैं, वे 'स्थितकरपी” और जब्यातरपिण्ड, जत 
ज्येष्ठ तथा कृतिकर्म, इन चारमें नियमसे स्थित और शेष छह कर्पोर्मे जो श्रत्थित होते हैं, के 
अृस्यतास्थितकल्पी” कद्दे लाते हैं। --शआव० द्वारिभद्री वृत्ति, एू० ७६०, पचाशक, प्रकरण १७। 


जश्न 


-अवान्तरमेद ।. सार्मेणास्थान-अधिकार। ५६ 
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हैं, जिसको इत्वरसामायिकसंयमवाले बड़ी दीक्षाके रूपमे अ्रहज 
करते हैं। यह संयम, भरत ऐेरवत-च्षेत्रमे प्रथम तथा चरम तीर्थद्वुरके 
साधुआको होता हैऔर एक तीर्थेके साधु, दूसरे तीरथमे जब दाखिल 
होते हैं; जेसे:-ओरीपाभ्वेनाथके केशीगाज्लेय" आदि सान्तानिक 
साधु, भगवान्‌ महावीरके तीर्थम दाखिल हुये थे, तब उन्हें भी पुन- 

बीच्तारूपमें यही संयम होता है । 

(३ ) 'परिद्यारविशुद्धसंयम” वह है, जिसमें 'परिहारविशुद्धिः 
नामकी तपस्या की जाती है । परिहारविशुद्धि तपस्याका विधान 
संक्षेपर्म इस प्रकार हैः-- 











१--एस बातका वर्णन मगवतीसूृत्रमें है । 
२--हस सयमका अधिकार पानेकेलिये गृहस्थ-पर्याय (उम्र) का जवन्य प्रमाण २६ धाल' 


साधु-पर्योय (दीक्षाकाल) का जबन्य प्रमाय २० सांल और दोनों पर्यायका उत्कृष्ट प्रमाण कुछ- 
कम करोड़ पूर्व वर्ष माना दे । यथा -- 


/एयस्स एस नेओ, गिहिपरिआओ जद्ूज्नि शुणतीसा । 
जइपरियाओं बीसा, दोसु वि उकोस देसूणा ॥” 


इस सयमके अधिकारीकी साढ़े नव पूर्वक शान होता है, यह ओजयसोमसूरिने अपने 
खेमें लिखा है। इसका ग्रहण तोर्यकुरके या तो्थ॑कुरके श्रन्तेवासीके पास माना गया है। इस 
मयमको धारण करनेवाले मुनि, दिनके तौसरे प्रहरमें भिक्ठा व विद्वार कर सकते हैँ और अन्म 
ममयमें ध्यान, कायोत्सग आदि । परन्तु इस विषयमें दिगम्बर-शासत्त॒का थोड़ासा मत-मेद है । 
उसमें तीस वर्षकी उम्रवालेक़ी इम सयमका अधिकारी माना है। अधिकारीकेलिये नौ पूर्वका- 
शान आवश्यक बतलाक है। तोर्थकुरके सिवाय और किसोके पास उस सयमके अदण करनेकी' 


उसमें मनादी है। साथ दो तोन सध्याओंको छोड़कर दिनके किसी भागमें दो कोस तक जानेकी 
उसमें सम्मति है। यथा -. . - 


“तीस वासो जम्मे, वासपुधत्तं खु तित्थयरसूले । 
पश्चक्खाण पढिदो, संझूण दुगाउयबिद्ारों ॥४७२॥” 
->जीवफारड । 


६० चौथा कमेग्रन्थ । मार्गणास्थानके- 
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नौ साधुओका एक गण ( समुदाय ) होता है, जिसमेंसे चार 
तसएस्वी बनते है, जार उनके परिचारक ( लेवक और एक वाच- 
नाचाये | जो तपस्वी हैँ, थे श्रीप्मफालमें जघन्य एक, मध्यम दो 
और उत्कृष्ट तीन, उपवास करते हैं| शीतकालमें जघन्य दो, मध्यम 
तीन और उत्कृष्ट चार, उपवास करते है। परन्तु चर्पाकालमे जघन्य 
तीन, मप्यम चार और उत्कृष्ट पॉच, उपवास करते है । तपस्वी, 
पारणाक्रे दिन अ्भिमप्रह्मद्दित आयंबविल' शत करते हैं। यह क्रम, 
छुद मददीते तक चलता है | दूसरे छद महदोनोंमे पहलेके तपर्च्री तो 
परिचारक बनते हैं और परिचारक, तपस्वी । 
दूसरे छह महीनेकेलिये तपस्वी वने हुये साधुओकी तण्स्याका 
वही क्रम होता है, जो पहलेके तपर्चियोंकी तप्स्थाका। परन्तु जो 
साधु परिचारक-पद भरहय किये हुये होते हैं, वे सदा श्रायवित्र दी 
करते है । दूसरे छह महीनेके बाद, तीसरे छुद्द मद्दीनेकेलिये चाचना- 
चाय्ये ही वपस्‍वी वनता है, शेप आठ साधुओमेंसे कोई एच चाचना- 
चाये और वाक्वीके सब परिचारक होते है | इस प्रकार तीसरे छुह 
महीने पूर्ण होनेके वाद अठारह मासकी यह 'परिहारविशुद्धि! नामक 
तपस्या समाप्त होती है। इसफे वाद थे जिनकलप ग्रहण करते हैं 
अथवा वे पहले जिस गच्छुके रहे हो, उसीमे दाखिल होते है या 
फिर भी चैसी ही तपस्या शुरू करते हैं । परिहारविश्वुद्धसंयमके 
ननिर्विशमान कः और “निर्विष्टकायिक!, ये दो भेद है | वर्तमान परिहार- 
चिशुद्धको 'निर्विशभानकः और भूत परिद्यारविशुद्धको 'निर्विष्ठका- 
यिकः कहते हैं । 
(४) जिस संयम सम्पराय (कपाय) का उद्य सूच्म ( श्रति- 


२--यद एक प्रकारका शत है, जिसमें घी, दूध आदि रसको छोड़कर केवल अन्न 
“खाया जाता है, सो भी ठिनमें एक ही दफा । पानी इसमें गरम पिया जाता है । 
--आवश्यक नि०, गा० १६०३-४५ । 


-अवान्तरभेद्‌ | मार्गशास्थान-अधिकार | च्च्र्‌ 











स्च््स्ख्प्ट्प्कलन 


स्वलप) रहता है, चह 'सुच्मसस्परायसंयम? है। इसमें लोस-- 
कषाय उद्यमान द्ोता है, अन्य नहीं । यह संयम दसवें गुण॒स्थान- 
बालौको होता है। इसके (क) 'संक्लिश्यम।नक! और (ख) 'विशुद्धय- 
मानक), ये दो भेद है। 

(क ) उपशमश्रेंणिसे गिरनेवालोंको दसवें ग्रुणस्थानकी प्राप्तिके 
समय जो संयम होता है, वह 'संक्तिश्यमानकसूद्मसम्परायसंयमः 
है, क्योंकि पतन होनेफे कारण उस समय परिणाम संक्लेशअधान 
ही होते जाते हैं । 

(ख) उपशमशेणि या क्षपकश्नेणिपर चढ़नेवालोको दसवें 
गुणस्थानमें जो संयम होता है, वही 'विशुद्मानकसूइमसम्पराय- 
संयम! है, च्योंकि उस समयके परिणाम विशुद्धि-प्रधान ही होते हैं। 

(५ ) जो संयम यथातथ्य है अर्थात्‌ जिसमें कषायका डद्य-लेश 
भी नहीं है, वह 'यथाज्यातसयम? है । इसके (क) 'छात्रस्थिकः और 
(लव) 'अछाझग्मस्थिक, ये दो भेद हैं। 

(क ) 'छाम्मस्थिकयथाख्यातसंयम? वह है, जो ग्यारहवें-बारदचे 
गुणस्थानवालोऊो होता है। ग्यारहवे गुणस्थानकी अपेक्षा धारहवें 
गुणस्थानमें विशेषता यह है कि ग्यारहयेम कषायका उदय नहीं 
होता, उसकी सततामात्र होती है, पर बारहवेम तो कषायकी सत्ता 
भी नहीं होती । 

( ख ) 'अचुएशस्थिकयथास्यातसंयम! फेवलियोंकों दोता दे। 
खयोगी केचलीका संयम 'सयोगीयथाज्यातः और अयोगी केचलीका 
संयम 'अयोगीयथाब्यातः है। 

(६) कर्मवन्‍्ध-जनक आरम्भ-खमारस्मसे फिसो अंशमे निदृत्त 
होना देशविरतिसयम? कहलाता है। इसके अधिकारी शहस्थ दें । 


आलम कट का जल आल कलह उमदावारम्रााआपाताकजकजक मा ालपााश्या पाता पाकर कफ बात चर 


हिल 8 पवन गज जप लक 
7-आवकको दयाका परिमाण --भुनि सब तरहको दिंसामे मुक्त रद्द सकते हैं, इसलिये 
उनकी दया परिपूर्ण कही जाती है । पर गृहस्थ वेसे रद नहीं सकते, श्सलिये उनकी दयाका 


क्र - चौथा कर्मगन्ध । मार्गणास्थानके- 


(७) किसी प्रकारके संयम्का खीकार न करना अविरतिः है। 
यह पहलेखे चौथे तक चार गुणयानोंमें पायी जाती है। 


(९ )-दशनसागंणाके चार भेदोंका स्वरूप+-- 
(१) चच्चु ( नेत्र ) इन्द्रियकेद्वारा जो सामान्य बोध द्ोता है, 
चह 'चज्षुईशनः है। 
(२ ) चक्ुको छोड़ अन्य इन्द्रियकेद्वारा तथा मनकेद्वारा जो 
सामान्य बोच होता है, वह अचक्षुदेशेन है । 





अरिमाणय दहुत-कम कद्दा गया है। यदि मुनियोकी दयाको बीस अश मान लें तो आवकोंढी 
दबाको सदा अंश कहना चाहिये। इसो वातको जेनगालीय परिमाषार्में कहा है कि “साधुओंदी 
दया बौस वित्वा और अवकोंकी दया सवा विस्वा है? । इसका कारण यह हे कि श्रावक, चस 
लीवोंकी हिंसाको छोड सकते हैं, वादर जीवोंकी दिंसाको नहीं । इससे मुनिरयेकी बोस बिस्ा 
दयाकी अपेत्ता आधा परिमाण रह जाता है । श्समें मो आवक, त्रसकी सकल्पपूर्वक हिंसाका 
त्वाय कर सकते हैं, आरम्भ-जन्य दिसाका नहों। अत एवं उस आधे परिमाणमेंसे सी आग 
हिस्सा निकल जानेपर पाँच विस्तरा दया ग्वती है। डरादा-पूर्वक हिंसा भी उन्हीं चरतोंकी त्याग 
कौ जा सकती है, जो निरपराध हैं । सापराघ चरसोंकी द्विंतासे आवक सुक्त नहीं ऐो सकते, इससे 
डाई बिस्वा दया रद्दती है । इसमेंसे भी आधा अश निकल जाता है. क्योंकि निरपराष असोंकी 
ओ सापेन्नदिसा शआवकोर्केद्ारा हो ही जाती है, वे उनको निरपेत्ञह्िंसा नहीं करते । इसीसे 
भावकोंकी दवाका परिमाय सवा वित्वा माना है, व्स भावकों जाननेकेलिये एक प्राचीन गागा 
-इस प्रकार हैः-- 


'जीवा सुहुमा थूला, संकप्पा आरंभा भवे दुविद्या । 
सावराह निरवराहा, सविक्खा चेंव निरविक्खा |” 
इसके विशेष खुलासेकेलिये देग्िये, जेनतत्त्वादर्शका परिच्छेद १८वाँ। 
९--प्यपि सव जगह दर्शनके चार भेद दी प्रसिद्ध दें ्यौर इसोसे मन पर्योयदर्शन 


"नहीं माना खाता है। तथापि कहीं-कहों मन पय्योवदर्शनकी मी स्वीकार किया है। इसका 
अच्लेख, तत्ताय॑-अर० ३, सु+ २४ की दीकामें है --- 


“केचित्तु सन्यन्ते अज्ञापनायां सन:पर्यायज्ञाने दशनता पठ्यते” 


-अवान्तरभेद । मार्गेणास्थान-अधिकार | घ्रे 





(३) अवधिलन्धिवालोको इन्द्रियोकी सद्दायताके बिना ही रूपी 
ड्न्य-विषपयक जो सामान्य घोध होता है, चह 'अवधिदर्शनः है। 

(४) सम्पूर्ण द्वब्य-पर्य्यायोंको सामान्यरूपसे विषय करनेषाला 
गोध 'केव लद॒शंन!ः है । 

दर्शनको अनाकार-उपयोग इसलिये कहते हैं कि इसकेद्धारा 
यस्तुके सामान्य-विशेष, उभय रुपोर्मेले सामान्य रूप ( सामान्य 
आकार) मुख्यतया जाना जांता है। श्रवाकार-उपयोगको न्याय-वैशे- 
पिक आदि दर्शनोमें 'निर्चिकल्पअव्यवसायात्म कक्ञान' फदते हैं १२४ 


(१०)--लेश्याके भेदोंका स्वरूप+-- 
किय्हा नीला काऊ; तेऊ पम्हा य सक्क मव्वियरा। 
वेंयगखइ गुवसम मि,-च्छमी ससा साण सीनमरे ॥१श॥। 
कृष्णा नॉटा कापोता, तेजः पद्मा च शुक्ा मव्यतरों | 
यदकश्षायकोपशमामीस्यामिभसासादनान सशीतरों ॥ १३ ॥ 
श्र्थ--कप्ण, नील, फापोत, तेजः, पश्न और शक्क, ये चुद्द लेश्यायें 
हैं। भव्यत्व, अभव्यत्व, ये दो भेद भव्यमार्गंणाके हैं। वेदक ( क्षायो- 
पशमिक ), ज्वायिक, औपशमिक, मिथ्यात्व, मिश्र भौर सासादन, 
ये छुद भेद सम्यक्त्वमार्गणाके है। सप्नित्त, अ्रसंशित्व, ये दो भेद्‌ 
संशिमार्गणाके दे ॥ १३४ ॥ 
भावार्थ--( १) काजलके समान कृष्ण वर्णुके लेश्या-आातीय 
पुद्वलोफे सम्बन्धसे आत्मामें ऐसा परिणाम होता है, जिससे द्विसा 
आदि पाँच शआ्आन्नवो्में धर्ृत्ति होती है; मन, वचन तथा शर्यरका 
संयम नहीं रहता सभाव छुट्र वन जाता है, गुण-दोषकी परीक्ता 
किये विना ही फार्य करनेकी श्रादतसी दो जाती है और ऋूरता आ 
जाती है, वद परिणाम 'कृष्णलेश्या? है । 


७ चौथा कर्मग्रन्‍्थ । मार्गणास्थानके- 

(२) अशोक बुच्तके समान नीले रेंगके लेश्या-पुद्वलोसे ऐसा 
परिणाम आत्मामें उत्पन्न होता है क्रि जिससे ईष्थां, असहिण्णुता 
तथा माया-कपद होने लगते हैं; निर्लेलता आ जाती है, विपयोकी 
लालसा प्रद्ीध्त हों उठती है; रस-लोलुपता होती है श्रीर सदा 
पौद्लिक सुखकी खोज की जाती ै, चह परिणाम 'नीललेश्या? है । 

(३) कवूतरके गलेके समान रक्त तथा कृष्ण वर्णंके पुहलासे 
इस प्रकारका परिणाम शक्षात्मामें उत्पन्न होता है, जिससे बोलने, 
काम करने और विच्रनेमें सब-कही वक्ता ही वक्रता होती है; 
किसी विपयमें सरलता नहीं होती; नास्तिकता श्राती है और 
दुसरोको कष्ट हो, ऐसा भापण करनेकी परद्नत्ति होती है, वह परि- 
णास 'कापोतलेश्यए है। 

(७) तोतेश्ी चोचके समान रक्त वर्णुके लेश्या-पुदलासे पक 
अकारका आत्मा णरिणाम होता है, जिससे कि नम्नत/ झा जाती 
है; शठता दूर हो जाती है; चपलता रुक जाती है; धर्ममें रुचि तथा 
डढता होती है श्रोर सब लोगोंका हि८ करनेकी इच्छा होती है, 
चह परिणाम 'तेजोलेश्या है। 

(५ ) हल्दीके समान पीले इईंगके लेश्या-पुद्वजलोसे एक तरहका 
परिणाम आत्मामें होता है, जिससे ऋ्रोध, माव आदि कषाय चहुत 
अंशोम मन्द हो जाते हैं; चित्त प्रशान्त हो जाता है; आत्म-संयम 
किया जा सकता है, मित-भाषिता और जितेन्द्रियता आ जाती है, 
चद परिणाम 'पद्मलेश्या? है। 

(६) 'शक्कलेश्याग, उस परिणामको समझना चाहिये, जिससे कि 
आत्त-रौद्-ध्यान चंद होकर चर्म तथा शुक्ल ध्यान दोने लगता है; मन, 
चचन ओर शरीरको नियमित बनानेमें रुकावट नहीं आती; कषायकी 
उपशान्ति होती है और बीतराग-साव सस्पादन करनेकी भी अच्ु- 








-अवान्तर भेद । भार्गणास्थान-अधिकार | ध्पू 
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कूलता हो जाती है। ऐसा परिणाम शहके समान एवेत वर्णके लेश्या- 
जातीय-पुशलोॉके सम्बन्धसे होता है। 


(११)--मव्यत्वमागणाके मेदोंका स्वरूप।-- 
(१) 'भन््यः थे हैं, जो अनादि तादश-पारिणामिक-भावके 
कारण मोक्षको पाते हे या पानेकी योग्यता रखते है । 


(२) जो भनादि तथाविध परिणामके कारण किसी समय 
मोक्त पपनेकी योग्यता ही नहीं रखते, थे 'अभव्यः हैं | 


(१२)--सम्पक्त्व॑सा गण।के भेदोंका स्वरूप-- 
(१) चार अनन्ताजुवन्धी कपाय और दर्शनमोहनी यके उपशमसे 
प्रकट होने वाला तत्त्त-रुचिरूप आत्म-परिणाम, औपशमिकसम्यक्त्वः 
है । इसके ( क ) प्न्धि-मेद-जन्यः श्रौर (खर) 'उपशमश्रेणि-भावी? 
दो भेद हैं । 
( के ) अन्थि-भेद-जन्य श्रीपशमिकसम्यक्त्व', अ्नादि मिथ्यात्वी 
भव्योंकोी होता है। इसके प्राप्त दोनेकी प्रक्रियाका विचार दूसरे 








र-प्रनेस मन्य ण्से हैं कि जो मोतकी योग्यता रखते एश भी उसे नहां पाते, क्योंकि 
उन्‍हें बैसी अनुकूल सामग्री ऐौ नहीं मिलती, जिससे कि मोल प्राप्त द्दी। इसलिये उन्हें जाति' 
भन्य' कहते 6। प्सौमों मिट्टी है हि जिसमे चुयर्णके श्रश सो हैं, पर अनुकूल साधमके 
अनावते ये न तो अर तक प्रकट हुए और न चागे ऐीःप्रकर घोनेकी सम्भावना है, तो भौ उस 
मिट्रको बोग्गन'दी अपेय्रामे ऊिस प्रफार 'सुब्य मृल्िका' (मोनेकी मिट्टी) कए सकते हैं, नेसे हे 
मोचको योग्यता ऐते दवृए भौ उसके विशिष्ट साधन न मिलनेसे, मोलकी कमा न पा सकनेवाले 
ज्ीपोंकों 'जातिमस्य कहना विरद नहीं । घ्सका विचार प्रशापनाके १८थें पदकी टीका्में, 
डफाप्याय-समवसुन्दरगखि-कुत विशेषशतकर्मे तया सगवतीके १२वें शतझके २रे 'जयन्ती” नामक 


अभिमारमें हे । 
२--2 लिये, परिशिष्ट मा ।/ 


है. 


द्च्द चौथा कर्मग्रन्थ । भार्गणास्थानके-- 


कर्मग्रन्थकी श्री गाथाके भावार्थम लिखा गया है। इसको 'प्रथ- 
मोपशमसस्यवत्व? भी कहा है । 

( ख ) 'डपशमओेणि-मावी औपशमिकसस्यकत्व'की प्राप्ति चौथे, 
पाँचवे, छठे या सातवंमेले शिसी भी गुणसखानमे हो सकती है: 
परन्तु आठवें शुएखानमें तो उसकी पघाप्ति अवश्य ही होती है। 

ओऔपशमिकसम्पकत्वके समय आयुवन्ध, मरण, अनन्ताजुवन्धी- 
कपायका पन्‍्थध ठया अनन्तानुवन्धीकपायका उदय, ये चार बातें 
नहीं होती । पर उसले च्युत होनेके वाद सास्वादन-भावके समय 
उक्त चार्यों बाते हो सकती हैं । 

(२ ) अनन्ताजुवन्धीय और दश्शनमोहनीयके क्षयोपशमसे प्रकट 
होनेवाला तत्त्त-रूचिरूप परिणाम, 'च्ञायोपशमिकसम्यक्त्व' है 

(३ ) जो ठत््व-ठचिरूप परिणाम, अनन्ताजुवन्धी-चतुष्छ और 
दर्शवमोहनीय-चिकके क्षयले प्रकट होता है, वह '"च्षायिकस- 
स्यक्त्त्व' है। 

यह ज्ञायिकसम्यक्त्व, जिन-फालिक भनुष्योको होता है। जो 
जीव, आयुवन्ध करनेके वाद इसे प्राप्त करते हैं, वे तीसरे या चोथे 
भवमे मोक्ष पाते हैं; परन्तु अगले सवकी श्रायु वॉधनेके पहिल्रे 
जिनको यह सस्यकत्व भाप्त होता है, वे वर्तमान भवमे ही सुक 


होते हैं। 











३--यह मत, अ्रेताम्वर-दिगम्बर दोनोंको एकसा दृष्ट है। 
“/दंसणखवणस्सरिहो, जिणकाछीयों पुसट्ठवासुषरिं” इत्यादि | 
“+पएसंग्रद ए० ११६४१ । 
“द्ंसणमोहक्खवणा,-पह्ववगो कस्सभूसिजों सशुसों 
तित्थयरपायमूले, केचलिसुदकेवछीमूले |११०॥९ 
-्ब्दिसार ॥ 


-अवान्तर भेद । मार्गसास्थान-अधिकार । ६७ 








(७) औपशमिकसस्यकत्वका त्याग कर मिथ्यात्वके अभिमुख 
होनेके समय, जीवका जो परिणाम होता है, उसीको 'सासादन- 
सस्यकत्व” कहते हैं। इसकी खित्ति, जघन्य एक समयकी और 
उत्क्ष्ट छुद आवलिकाओंकी होती है। इसके समय, अनन्ताह्ुवन्धी- 
कपायौका उदय रहनेकफे कारण, जीवके परिणाम निर्मल नहीं होते । 
सासादनमें अतत्त्त-रचि, अव्यक्त होती है और मिथ्यात्वमें व्यक्त, 
यही दोनोमे अन्तर है। 

(४ ) तत्त्व और अतत्त्व, इन दोनोंकी रुचिरुप मिश्र परिणाम, 
जो सस्यदमिथ्यामोहनीयकर्मके उदयसे होता है, चह 'मिश्रसस्य- 
क्‍त्व ( सस्यड्ूमिथ्यात्व )! है। 

(६ ) 'मिथ्यात्व” वह परिणाम है, जो मिथ्यामोहनीयकर्मके 
उदयसे होता है, जिसके दोनेसे जीव, जड-चेतनका सेद्‌ नहीं ज्ञान 
पाता; इसीसे आत्मोन्मुख प्रवृत्तिवाला भी नहीं हो सकता है। दृउ, 
कदाग्द आदि दोष इसीके फल हैं । 


(१ ३)-संज्ञीमागेणा के भेदों का स्वरूप+-- 


(१) विशिष्ट मनःशक्ति श्रर्थात्‌ दीघेकालिकीसंशाका दोना 
लंशित्व? है । 
(२) उक्त संक्वाका न होना 'अखंशित्व है ॥१३॥ 
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+--अयपि दांणीमान्रकों किसी न-किसौ प्रकारकी सश्ञा होतों ही है, उर्योकि उसके 
विना जीनत्न दी भसम्भव है, तथापि शारु्ये जो संझी-असभोक्ा मेद किना पा है सो द्ोर्भ- 
कालिकसंशाके आनारपर | इसकेलिये देखिये, परिशिक्ट गा? 


ध्ध्द चौथा कर्मग्रन्थ । मार्गणाओंमे-- 
(१)-मागणाओंमें जीवस्थान। 


[ पाँच गायाओंसे । ] 
आहारेयर भेया, सुरनग्यविसंगसहसुओहिदुगे । 
सम्मत्ततिग पम्हा;--सुकासन्नीसु सन्निदुर्ग ! १४ ॥ 
आहारेतरी भेदास्सुरनरकविभज्ञमतिश्रुतावधिद्धिके । 
सम्यक्त्वत्रेके पद्माशुक्लासंज्ञिपु. संज्ञिह्तिकम्‌ ॥ १४॥ 
अर्थ--आहारकमार्गणाके आहारक और अनाहारक, ये दो भेद 
हैं। देवगति, नरकगति, विभज्ञज्ञान, मतिज्ञान, श्र॒तज्ञान, अवधिक्षान, 
अवधिदर्शन, तीन सस्यक्त्व ( औपशमिक, च्ञायिक और क्षायोपश- 


मिफ),दो लेश्याएँ (पद्मा और शुक्ला) और संशित्व, इन तेरह मार्गणा- 
आम श्रपर्याप्त संशी और पर्याप्त संघी,ये दो जीवस्थान होते हैँ 0१७४ 


(१४)-आहारकमसागणाके मभेदोंका स्वरूप! 


भावार्थ--(१) जो जीव, ओज, लोस ओर कवल, इन्नमेंसे किसी 
भी प्रकारके आहारको करता है, वह आहारकः है । 

(२) उक्त तीन तरहके आहारमेसे किसी भी प्रकारके आहारको 
जौ जीव ग्रहण नद्दीं करता है, वह 'अ्रनाहारकः है। 

देवगति और नरकगतिमे बतेमान कोई सी जीव, असंनी नहीं 
होता । चाहे अपर्याप्त हो या :पर्याप्र, पर द्ोते हैं सभी संक्ी दी4 
इसीसे इन दो गतियांमें दो ही जीवस्थान माने गये हैं । 

विभवज्ञानको पानेक्ी योग्यता किसी असंन्नी में नहीं होती। श्रतः 
उसमे भी अपयांप्त-पर्याप्त संज्ी, ये दो ही जीवस्थान माने गये हैं | 





१--यह विषय पश्चसग्रह गाथा २२ से २७ तकमें है । 
२--यद्यपि पच्सग्रह द्व'र १ गाथा २७्वींमें यद् उल्लेख है कि विभद्ज्षानमें सक्षि-पर्योप् 





-जीवस्थान । मार्गयास्थान-अधिकार | ६३ 








मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधि-छ्विक, औपशमिक आदि उक्त तीन 
सस्यकत्व और पद्म-श॒क्त-लेश्या, इन नौ मार्गणाओमम दो संशी जीव- 
स्थान माने गये हैं | इसका कारण यद्द है कि फिसी असंजीमे सम्य- 
क्त्वका सम्भव नहीं है और समस्यक्‍त्वफे सिवाय मति-शुत-शान 
आदिका होना ही असम्भव है। इस प्रकार संक्षीफे सिचाय दूसरे 
जीवोम पद्म या शुक्क-लेश्याके योग्य परिणाम नहीं हो सकते । 
अपर्याप्त-अचस्यामें मति-भ्ुत-शान और अचधि-द्विक इसलिये माने जाते 
हैं कि फोई-कोई जीव तीन शानसहित जन्मग्रहण करते हैं। जो जीव, 
आयु वाँधनेके बाद ज्ञायिकसम्यवत्व प्राप्त करता है, घद् यँधी हुई 
आयुके अदुसार चार गतियोंमेंसे किसी भी गतिमे जाता है । इसी 
अपेक्षासे अपर्याप्त-अवस्थामे च्ञायिकसम्यक्त्व,माना जाता है। उस 
अचस्थामें क्षायोपशमिकसम्यक्त्व माननेका कारण यह है कि 
भावी तीरथेड्रर आदि, जब देव आदि गतिसे निकल कर मल ष्य-जन्म' 
अ्रहण करते है, तब वे ज्ञायोपशमिकसम्यक्त्वसहित दवोते हैं। 
ओपशमिकसस्यक्त्वके विषयमें यद् जानना चाहिये कि शआयुके 
पूरे हो जानेसे जब फोई औपशमिफसस्यक्त्वी ग्यारह गुणस्थानसे 


ननीनजी ललनन लत जन ज>+ 











जज 


शक दो जीवस्थान ह, तथापि उत्तके साथ इस कर्मग्रन्थका कोई विरोध नहों, वयोंकि मूल पञ्च- 
समहमें विभद्शानमें एक दी जोवस्थान कद्ा ऐै, सो भपेज्ञा-विशेषते । अत भन्य अपेक्षासे 
विगज्ञशानमें दो जीवस्थान मी उसे इृष्ट हैं। इस वातका खुलासा श्रीमलयगिरिसूरिने उक्त २७वीं 
गायाकी टौकार्मे स्पष्ट कर दिया हैं। वे लिखते हैं कि ' सक्षि-्पभेद्धियत्रियंध भर मनुष्यको 
अपर्याप्-अवस्थामें विभमन्नशान उत्पन्न नहीं दोता। तथा जो असज्ञी जीव मरक्वर ग्लप्रभानरकमें 
नारकका जन्म लेते दे,उन्हें भी अपर्यात्त-अवस्थामें विभम्नशान नहीं होता । इस भअपेक्षासे विभन्नु- 
शानमें एक (पर्याप्त सशिरूप) जीवस्थान कटद्दा गया है । सामान्य-दृष्टिसे उसमें दो नीवस्थान ही 
समभतने चाहिगे। वयोंकि जो सश्ी जीव, मरकर देव या नारकरुपसे पैदा दोते हैं, उन्हें अपर्याप्त- 
अवस्थार्में भी विमश्ञशान होता है। 


७० चोथा कर्म प्रन्थ । मार्गणाओंमें- 





चंयुत होकर अज्ञत्तरविमानमें पैदा दोता है, तव श्रपर्याप्त-अवस्थामें 
श्रीपशमिकसस्यक्त्व पाया जाता है! । 








१--यह मन्तव्य “सप्ततिका” नामक छठे कर्मग्रन्थकी चूण्ों और पथसंसएके मतानुसार 
सममना चाहिये। चूर्णीमें अपर्याप्त अवस्थाके समय नारकोंमें क्षायोपशमिक और ज्ञायिक, ये दो. 
पर देवोंमें झपशमिकसद्दित तीन सम्यर्त्व माने एं। पथ्सग्रएमें मी द्वार £ गा० २५वीं नथा 
उसकी टीकामें उक्त चूर्ीके मतकी दी पुष्टि की गई है। गोम्मरमार भी इसो मतके पतक्में रै, 
क्योंकि वह द्वितीय--उपशमगश्रेणि-भायौ--उपशमतम्यवत्वकोश्मपर्याप्त भ्रवस्थाके जीयोॉंकी मानता 
है। इसकेलिये दंखिये, जीवकाण्ड की|गा० ७२६ वी । 

परन्तु कोई चाय यद मानते हैं कि 'अपर्याप्त-परयस्थार्मे श्रौपशमिक्रसन्पतत्त नहों 
होता । श्ससे उसमें केवल पर्याप्त सश्षी जीयस्थान मानना चाहिये ।? दस मतफे समय॑नमें ने 
कदते हैं कि 'अपर्याप्त-अवस्थामें योग्य (वशुद्ध) अ्रध्यवसाय न दोनेमे आऔौपशामकमम्यक्च नया 
तो उत्पन्न ही नहीं हो सकता । रहा पूर्व-भवर्में प्राप्त किया हुआ, सो उसका भी प्रपर्याप्त-अवत्या 
तक रद्दना शास्र-सम्मत नहीं है, क्योंकि श्ौपशमिकमम्यक्त्व दो प्रकारका ऐ । ०ऊ तो वह, जो 
अनादि मिथ्यात्वीकों पहले-पहल छोोता ऐै। दूसरा बढ, जो उपशममेणिके समय होता ऐ । इसमें 
पहले प्रकारके सम्यक्तवके सद्दित तो जीव मरता ही नहीं। श्सका प्रमाण आगमर्म :म प्रकार ऐ - 

“अणबंधोद्यमाउग,-वंध कार॑ च सासणो कुणई । 

उवसमसम्मदिद्दी, चउण्ह्मिकक पि नो कुणई ॥” 

अथाव “अनन्तानुवन्धीका वन्‍्ध, उसका उदय, भआयुका बन्ध श्रोर मरण, ये चार कार्य 
दूसरे गुणस्थानमें होते हैं, पर श्नर्मेंसे एक भी कार्य भौपशमिकसम्यक्ल्म नद्दों होता ।” 

दूसरे प्रकारके औपशमिकसम्यक्त्वके विषयमें यह नियम ऐै कि उममें वर्तमान जीव 
मरता तो ह,पर जन्म अदण करते ही सम्यक्त्वमोहनीयका उदय होनेसे वह ओऔपरशमिकसम्यक्ती 
न रद्द कर ज्ञायोपशमिकमम्यक्त्वी बन जाता है। यद बात शतक (पाँचवें कर्म अन्ध) की यूह- 
चुरणीम लिखी है --- 


“जो उवसमसम्मदिंद्दी उवसमसेढीए काल करेइ सो पठससमये 
चेव सम्मत्तपुंजें उदयावलियाए, छोद्ण सम्मत्तपुरगले वेएड, तेण न 
उवसमसम्मदिट्टी अपज्त्तगों लब्भइ ।” 

अर्थोत्‌ "जो उपशमसम्यग्दृष्टि, उपशमश्रेणि में मरता ऐ, वह मरणके प्रथम समयमें हौ 


>आओवस्थान। भमार्मणास्थान-अधिकार । १ 
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संशिमार्गणाम दो संश्षि-जीवसथघानके सिवाय अन्य किसी जीव- 
स्थानका सम्भव नहों है, क्योंकि अन्य सब जीवस्थान असंक्षी दी हैं । 

देवगति अदि उपयुक्त मार्गणाओमें अपर्याप्त संशीका मतलब 
करणु-अपर्याप्तसे है, लब्धि-अपर्याप्तले नहीं। इसका कारण यह है 
कि देवगति और नरकगतिमें लब्धि-अपर्याप्रुपसे कोई जीच पैदा 
नहीं होते ओर न लब्धि-अपर्यापको, मति आदि शान, पद्म आदि 
लेश्या तथा सम्यक्‍त्व होता है ॥ १७ ॥ 


तमसनिअपज्जजुयं,-नरे सबायरश्रपज्ज तेऊए । 
थावर इगिदि पढसा,-'चउ बार असन्नि दु दुशबगले॥१५॥ 


तदसच्ष्यपयाप्तयुत, नरे सबादरापर्यात तेजसि । 
स्थावर एकेन्द्रिये प्रथमानि, चत्वारे द्वादशासशिनि द्वे दे विकले॥॥१५॥ 





सम्यकत्वमोदनीय-पुअको उदयावलिकामें लाकर उसे वेदता है, इससे भ्रपर्याप्त अवस्थामें भौपश- 
मिकसम्यवत्व पाया नहीं जा सकता ।? 
इस प्रकार अपर्याप्त-अवस्थामें किप्ती तरइके औपशमिकसम्यक्‍त्वका सम्भव न होनेसे 
उन आचांयौंके मतसे सम्यकत्वमें केवल पर्याप्त सश्जी जीवस्थान दी माना जाता है। 
इस असदमें श्रोीजीवविजयजीने अपने टेमें मन्थके नामका उल्लेल किये बिना दी उसकी 
गाधाको उद्धुत करके लिखा है. कि भौपशमिकसम्यतत्वी ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरता दे सदी, 
मर उसमें मरता नर्ीं। मरनेवाला च्ायिकसम्यक्ली हो दोता है। गाथा इस प्रकार है -- 
'उवसमसेढिं पत्ता, मरंति उबसमगुणेसु जे सत्ता । 
ते छबसत्तम देवा, सव्बद्ठे खयसमत्तजुआ ॥? 
उसका मतलब यह्द दै कि “जो/जीव उपशमओणिको पाकर ग्यारदवें गुणस्थानमें मरते हैं, 
बे सर्वोर्थसिदविमानमें क्ायिकसम्यक्ल-युक्त ही दा होते हैं और 'लवसत्तम देव' कहलाते हैं ।” 
लवसप्तम कदलानेका सबब यह है के सात लक्अमाय भआदु कम होनेते उनकी देवका जन्म 


अदय करना पड़ता है। यदि उनकी आयु और मी अधिक दोती तो देव हुए विता उसी जन्ममें 
मोछे दोता । 


ह २ चौथा कमेंग्रन्थ । मार्गणाओंमें- - 


ड्डलककककमलय य ्य्य्य्््च््््््््ल््ल्सच््सटसलवसटलसनसवससलल्स 

अर्थ--मल्ुप्यगतिमें पूर्वोक्त संश्षि-द्धिक (अपर्याप्त तथा पर्याप्त 
संझी) और अ्रपर्याप्त असंशी, ये तीन जोवखान है। तेजोलेश्याम 
चाद्र अपर्याप्त और संभि-द्धिक, ये तीन जीवस्वान हैं | पॉच स्थावर 
और एकेन्द्रियमें पहले चार (अरपर्याप्त सच्म, पर्याप्त सच्म, श्रपर्याप्त 
वादर और पर्याप्त वाइर) जीवस्थान हैं। असंजिमाग्गंणामें संघि- 
दिकके सिवाय पहले चारद् जीवस्थान हैं। विकलेन्द्रियमें दो-टो 
(अपर्याप्त तथा पर्याप्त) जीवस्थान है ॥ १५ ॥ 

भावार्थ--मनुष्य दो प्रकारके हैँः:--गर्भज और सम्मूच्छिम । 
गर्भज सभी संत्री ही होते है, वे अपर्याप्त तथा पर्याप्त ठोनों प्रकारके 
पाये जाते हैं। पर संमूर्च्छिम महुप्य, जो ढाई द्वीप-समुठ्रमें भर्मज 
मजुप्यके मल-मूत्र, शुक्र-शोखित आदियमें पैदा होते हैं, उनकी आयु 
अन्तप्ुहत-प्रमाण दी होती है। वे स्वयोग्य पर्याप्तियोंकों पूर्ण किये 
बिना दी मर जाते हैं, इसीसे उन्हें लब्धि-अपर्याप्त ही माना है, 
तथा वे असंझ्ली हो माने गये हैं'। इसलिये सामान्य महुष्यगतिमें 
उपयुक्त तीन ही जीवस्थान पाये जाते हैं। 

?--जैमे, भगवान्‌ श्यामाचार्य प्रशापना ५० ४४ में वर्णन करते हैं -- 

“कहिण संते समुच्छिसमणुस्सा संमुच्छेति ? गोयमा ! अंतो 
मजुस्सखेत्तस्स पणयाल्ीसाए जोयणसयसहस्सेसु अड्डाइज्ेंसु दीचस - 
मुद्देसु पन्चरससु कम्मभूमीसु तीसाए अकम्मभूसीसु छप्पनाए अतर- 
दीवेसु गव्भवक्ंतियमणुस्साणं चेव उच्चारेस वा पासवर्णसु या खेलेसु 
वा वंतेसु वा पिचेसु वा सुकेसु वा सोणिएसु वा सुक्षपुग्गलपरिसाडेसु 
वा विगयजीवकलेवरेसु वा थीपुरिससंजोगेसु वा नगरनिद्धमणसु वा 
सन्वेसु चेव असुइठाणसु इच्छणं संमुच्छिममणुस्सा संमुच्छाति अंगु- 
छस्स असंखभागमित्ता० ओगाहणाए असन्नी मिच्छदिद्दी अन्नाणी 
सच्वाहिं पज्नत्तीहिं अपजत्ता अंतमुहुत्ताउया चेव कार करंति त्ति।”? 


कण 5 


-जीवस्थान | मार्गणस्थान-अधिकार | ७३ 


५०० क- ०००० कु कल ० ०2 च्य्म्क्य्ख्य्लज्ः 


तेजोलेश्या, पर्याप्र तथा अ्पर्याप्त, दोनों प्रकारफे सश्ियोमे पायी 
जाती है तथा वद्द बादर एकेन्द्रियमें भी अपर्याप्त-अवस्थामें होती है, 
इसीसे उस लेश्यामें उपयुक्त तीन जीवस्थान माने हुए हैं। बाद्र 
एकेन्द्रियकी अ्रपर्याप्र-अवस्थामें तेजोलेश्या मानी जाती है, सो इस 
अपेच्तासे कि भवनपति, व्यन्तर' आदि देव, जिनमें तेजोलेश्याका 
सम्भव है वे जब वेजोलेश्यासद्ित मरकर पुथिवी, पानी या 
चनस्पतिमे जन्म अहण करते है, तव उनको अपर्याप्त (करण-अप- 
याँप्त-) अवस्थामें कुछ फाल तक तेजोलेश्या रहती है । 

पहले चार जीवस्थानफे सिवाय श्रन्य किसी जीवस्थानमे एकेन्द्रिय 
तथा खाचरकायिक जीव नही हैं। इसीसे एकेन्द्रिय ओर पॉच सावर- 

फाय, इन छुद्द मार्गणाओंमे पहले चार जीवस्थान माने गये हैं। 
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इसका सार सत्तेपमें इस प्रकार है --' प्रक्ष करनेपर भगवान्‌ महावोर, गणधर और 
गौतममे कहते हैं कि पतालीस लाख योजन-प्रमाण मनुष्य-शेत्रके भोतर ढाई द्वीप-ममुद्रमें पन्‍द्रद 
कर्ममूमि, तीस भ्रकमंभूमि भौर छप्पन अन्त्दवीपों्में गर्भेज-मनुष्योके मल, मूत्र, कफ श्रादि सभी 
अशुचि-पदार्थोर्मे समूच्छिम पैदा होते ६, जिनका देद-परिमाण अगुलके अमख्यातवें भागके वरा- 
मर हैं, जो भ्रसयती, मिथ्यान्वरी तथा भज्ञानी होते हैं. और जो भपर्याप्त ही हैं. तथा भन्तमंहूर्तत- 
मात्र्मे मर जाने हू । 
१---'भकण्दह्ा नीछा काऊ, तेऊछेसा य भवणवत्तारिया । 
जोइससोहम्मीसा,-ण तेऊलेसा झुणेयव्वा ॥१९१॥? 
--इहत्सग्रहणी | 
क्र्थात्‌ “भवनपति भौर व्यन्तरमें कृष्ण आदि चार लेश्याएँ होती हैं, किन्तु ज्योत्तिष 
और सौधम ईशान देवलोकम तेजोलेश्या ही होती है ।” 
२---४पुढवी आउवणस्सइ, गब्से पञ्नत्त संखजीबेस । 
सग्गचुयाणं वारों, सेसा पाडिसेहिया ठाणा ॥? 
--विशेषावश्यक साष्य । 
भ्र्थात्‌ “पृथ्वो, जल, वनस्पति भौर सख्यात-वर्ष-आयुवाले गर्भेज-पर्याप्त, इन स्थानोंदीमें; 
स्वग॑-च्जुत देव पैदा होते हैं, भन्‍य स्थानोंमें नहीं ।? 


७5४ चौथा कर्मश्रन्‍्थ | मार्गणाओंमें- 





चौद्‌द जीवस्थानोमेंसे दो ही जीवस्थान लंशी हैं। इसी कारण 
असंशिमार्गणामं वारदह जीवश्वान समझना चाहिये । 

प्रत्येक विकलेन्द्रियमं अ्रपर्याप्त तथा पर्याप्त दोदों जीवखान 
पाये जाते हैं, इसीसे विकलेन्द्रियमार्गणार्मे दो-ही-दो जीवसखान 
माने गये है ॥१५॥ 


दस चरम तसे अजया,-हारगातोरिततणुकसाथदुअनाणे । 

पठसमतिलसाभावियर,-अचक्खुन पुमिचिछ सवये वि॥१०॥ 
दद्य चरमाणि चसेडयताहाारकतियक्तनुकघायद्ब्यशाने । 
प्रथमन्रिलेश्याभव्येतराडचश्षुनेपुमिथ्यात्व सवण्यिषि ॥ १६ ॥ 


अर्थ--त्सकायमें अन्तिम दूस जीवखान है। श्रविरति, आहारक, 
वियेश्वग ति, काययोग, चार कषाय, मति-श्रुत दो अन्ञान, कृष्ण आदि 
पहली तीन लेश्याएँ, भव्यत्व, अभव्यत्व, अचजुदेशन, नपुंसकवेद्‌ 
ओर मिथ्यात्व, इन अ्रठारह मार्ग णाओमें सभी (चौद्ह) जीवस्थान 
याये जाते हैं ॥ १६॥ 

भावार्थ--चौदहमेंसे श्रपर्याप्त और पर्याप्त सूचम-पकेन्द्रिय तथा 
औआंपर्याप्त ओर पर्याप्त वाद्र-एकेन्द्रिय, इन चार फे सियाय शेप दख 
जीवखान चसकायमें हूँ, क्योंकि उन दसमें हो चसनामकर्मका 
उदय द्वोता है और इससे वे दी खतन्त्रतापूचेंक चल-फिर सकते हैं । 

अविरति आदि उपर्युक्त अठारद मार्गणाओमें सभी जीवखान, 
इसलिये माने जाते हैं. कि सब प्रकारके जीवॉमे इन मार्गणाओंका 
सम्भव ' दे । 

मिथ्यात्वमें सब जीवस्थान कहे हैं। भ्र्थात्‌ सब जीवखानोमे 
सामान्यतः मिथ्यात्व कहा है, किन्तु पहले बारह जीवस्थानोम अना- 


१--देखिये, परिशिष्ट 'ट 





-जीवस्थान । मार्गशास्थान-अ्धिकार । छ्प्‌ 
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भोग सिथ्यात्व समझना चाहिये; क्योंकि उनमें अनाभोग-जन्य 
(अजान-जन्य) अतत्त्व-रुचि है। पश्चसंग्रहमे 'श्रनभिश्रद्दिक-मिथ्यात्व? 
उन जीवस्थानोमें लिखा है, सो अन्य अपेक्षासे | श्र्थांत्‌ देव-मुरु-धर्म- 
का खीकार न होनेके कारण उन जीवस्थानोंका मिथ्यात्व अनसि- 
ग्रहिकः भी कहा ज्ञा सकता है ॥१६॥ 
पजखजन्नी केवलदुग,-संजयमणना णदेसमणमीस । 
पण चरभपज्ञ वयणे, तिथ छ व पत्नियर चकक्‍्खुमि ॥९७॥ 

पर्याव्सशी फेंवलद्विक-सयतमनोशानदेशमनो!मिश्रे । 

पञ्च चरमपर्याप्तानि बचने, त्रीणि षड वा पर्यातितरागि चक्षुषि ॥१७॥ 

अर्थ--केवल-द्विक (केवलशान-केव लद्र्शन) सामायिक आदि पॉँच 
संयम, मनःपर्यायज्ञान, देशविरति, मनोयोग और मिश्नसम्यवत्व, 
इन ग्यारह मार्गणाओंम सिर्फ पर्याप्त संशी जीवस्थान है। चचनयोगर्मे 
अन्तिम पॉच (द्दौन्द्रिय, त्रीन््रिय, चतुरिन्द्रिय, असक्षि-पश्चेन्द्रिय और 
संशि-पश्चेन्द्रिय) पर्याप्त जीवस्थान हैं। चच्च॒र्द शैनमें पर्याप्त वीन (चतुरि- 
जन्द््यि, असंशि-पश्चेन्द्रिय और खंशि-पश्चेन्द्रिय)' जीव्थान हैया 
मतान्तरसे पर्याप्त और अपमयाप्त दोनों प्रकारके उक्त तीन श्रर्थात्‌ कुल 
छुद जीवस्थान हैं ॥ १७ ॥ 

भावार्थ--केवल-द्विक आदि उपयुक्त ग्यारह मार्गशाओम खिफे 
पर्यात संशी जीवस्थान माना जाता है। इसका कारण यह है कि 
पर्याप्त संक्षीके सिवाय अन्य प्रकारके जीवॉम न सर्वेविशतिका और न 
देशविर्तिक्रा समच है। अत एव संक्षि-मिन्न जीवों केबल-छिक, 
वॉच संयम, देशविरति और मनःपर्यायशान, जिनका सम्बन्ध विरति- 
से है, वे दो दी नहीं सकते | इसी तरद्द पर्याप्त संशीके सिचाय अन्य 
जीवोमें तथाविध-द्रव्यमनका सम्बन्ध न दोनेके कारण मनोयोग 
नहीं होता और मिश्रसम्यक्त्वकी योग्यता भी नहीं होती | 


७६ चौथा कर्मग्रन्थ । मार्गणाओंम- 











एकेन्द्रियमं भाषापर्याप्ति नहों होती । भापापर्याप्तिके सिवाय 
चचनयोगका होना सभव नही। द्वीन्द्रिय आदि जीवोमे भाषापर्याप्ति 
का सभव है। वे जब सम्पूर्ण खयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण कर लेते हैं, 
ठसी उनमें भाषापर्याप्तिके हो जानेसे वचनयोग हो सकता है । इसी 
से वचनयोगरम पर्याप्त छीनिद्रय आदि उपयुक्त पॉच जीवखान 
माने हुए हैं । | 

आँखचालाको ही चकुद॑शन हो सकता है | चतुरिन्ठ्रिय, अलमि- 
पश्जेन्द्रिय और संशि-पश्चेन्द्रिय, इन तीन प्रकारफे ही जीवोकोी आँखे 
दोती हैं | इसीसे इनके सिवाय अन्य प्रकारके जीवोमें चअजुदुशेनका 
अभाव है। उक्त तीन प्रकारके जीवोके विपयमें भी दो मत हैं। 


मकर न कक कक वक्ष ख भव चिविर्ििस््च्च्च्च्स्स््च्च्च्च्स्च्च््स्च्स््च्च््व्िस्स्च्ल्शचिचिचजत 





१--इन्द्रियपर्याप्तिकी नीचे-लिखी दो व्याख्यायें इन मर्तोंकी जड़ हैं -- 
(क) "इन्द्रियपर्याप्ति जीवफ़ी वद्र शक्ति है जिमकेद्वारा भातुरुपमें परिणत 'आहार-पुद्ट- 
-लॉमेंसे योग्य पुद्वल, इन्द्रियरुपमें परिणत किये जाते हैं ।” 
यह व्याख्या, प्रशापना-बृत्ति तथा पच्चसयह दृत्ति पृ० .5 में है। इस व्याख्याके अनुसार 
इन्द्रियपर्याप्तैका मतलव, इन्द्रिय-जनक शक्तिसे है। इस च्याख़्याको माननेवाले पहले मतका 
“आशय यह है कि स्वयोग्य पर्योप्तियाँ पूर्ण वन चुकनेके वाद (पर्याप्त-भवस्थामें) सबको इन्द्रिय- 
जन्य उपयोग होता हे अअपर्याप्त-अवस्थामें नहीं। इसलिये उन्द्रियपर्याप्ति पूण वन चुकनेके वाद 
सेत्र होनेपर भी श्रपयोप्त-अवस्थायें चतुरिन्द्रिय आदिको चद्धुदंशंन नहीं माना जाता । 
(ख)--“इन्द्रियपयांप्ति जीवकी वह शक्ति है, जिंसकेद्ारा योग्य भाद्दार पुहलोंकी 
इन्द्रियम्पमें परिणत करके इन्द्रिय-जन्य वोधका सामथ्य प्राप्त किया जाता है ? 
यह व्याख्या बृहत्‌म महणी पए० १३८ तथा भगवतौ-दृत्ति पृ० 35६ में हे । इसके अनु- 
सार इन्द्रियपयाप्तिका मतलब, इन्द्रिय-रननासे लेकर इन्द्रिय-जन्य उपयोग तकको सब क्रियाओंको 
“करलेवाली शक्तिमे है। इस व्याख्याको माननेवाले दूसरे मतके अनुसार इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण बन 
जानेसे अ्रपर्याप्त-अवस्थार्मे मी सबको #न्द्रिय-जन्य उपयोग होता है । इसलिये इन्द्रियपर्याप्ति बन 
जानेके वाद नेत्र-जन्य उपयोग होनेके कारण अपर्याप्त-भवस्थार्मे मी चतुरिन्द्रिय भादिको चक्तुरद: 
“शंन मानना चाहिये। इस मतकी पुष्टि, पचसग्नह-मलयभिरि-वृतक्तिके £ पृष्ठपर उनल्लिखित श्स 
*मन्तव्यसे होती है -- 





-औीवस्थान | मार्गणास्थान-अधिकार । ७७ 


र्रनभानाइमानाभानामादाधाका पाक रा क्र हपाअकपप्ाकरपरापुधवनन»५न ७ अमकज "०८ 5८>भ०े००७००>०>>पु--भ०म मा कुम--ुरउइर कक सब सर ल लुल अल बज मल मील कक वधनिनननरनरग नम वतन 33 गा 








_अ>नरनमक्‍क-ज3. ओज«»+फपअक >फनेा... "७ -++जरक फेम सन 


पहले मतके अल्ुसार उनमें स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण घन जानेके वाद्‌ 
ही चलुईशेन माना जाता दे | दूसरे मतके अनुसार खयोग्य पर्या- 
तियाँ पूर्ण दोनेके पहले भो-अश्रपर्याप्त अवस्थामं भी--चच्चुदृर्श न 
माना जाता है: किन्तु इसकेलिये इन्दठ्रियपर्याप्तिका पूर्ण बन जाना 
आवश्यक है: पर्योकि इन्द्रियपर्याप्ति न बन जाय तव तक आऑँखके 
पूर्ण न बननेसे चचुईर्शन हो ही नहीं सकता। इस दूसरे मतके 
अनुसार चक्षुइंशनम छह जीवम्वान माने हुए. हे और पहले मतके 
श्रनुसार तीन जीवस्थान ॥ *७ ॥ 
धीनरपणिंदि चरमा, चउ अणहोारे दू सनि छ अपज्ञा । 
ते सुह्ुमअपञ्ञ विणा, सामाणि इत्तों ग॒ुणे छुच्छ ॥ १८) 

खीनरपस्चेन्द्रिय चग्माणि, चत्वायनादारफे द्वो साउजनों पडपर्यात्ता: | 

ते यूइमाययाँति बिना, सासादन दतो यगुणान्‌ बदये॥ १८ ॥ 

अगथ--ख्रीवेट, पुरपबेद और पश्चेन्द्रिजातिमें अन्तिम चार 
( श्रपर्याप्त तथा पर्याप्त अ्रसंभि-पश्चेन्द्रिय, श्रपर्याप्र तथा पर्याप्त 
संब्ि-पञ्चेन्द्रिय ) जीवस्पान दू । अ्नाहारकमार्गणाममें श्रपर्याप्त-पर्याप्त 
दो सभी और सखूच्म-एफ्रेन्द्रिय, बादर-एकेन्द्रिय, छीन्ट्रिय, च्रीन्ठिय, 
बतुरिन्द्रिय ओर असंत्रि-पञ्नेन्द्रिय, ये छठ श्रपर्याप्त, छुल आठ 
बीवस्पान हैं। सासादनसम्यफ्त्वमें उक्त श्राठमेंसे सूच्म-अपयाप्तको 
होडकर शेप सात जीवस्थान हैं । 

अधब झागे गुणस्थान कहे जायेगे ॥ २८ ॥ 

भावार्थ--ख्रीचेद आ्रादि उपयुक्त तीन मार्गयाओ्मे श्रपर्याश्त 


“करणापर्याप्तेपु चतुरिम्द्रियादिष्विन्द्रियपयाप्ती सत्यां चक्षुदेशन- 
मपि प्राप्यते |? 
इन्ट्रियपर्यापतिकी उक्त दोनों न्यास्याभोका उद्नेस, लोफप्र० स० ३ झो० २०-२१ में है। 


>> कक 





जद चौथा कर्म ग्रन्थ । मार्गेणाओंमें- 
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असंश्ि-पशञ्चै निद्रय आदि चार जीवस्थान फह्दे हुए हैं । इसमे श्रपर्याप्त- 
का मतलव करण-श्रपर्यापसे है, लब्धि-अपयांप्तसे नहीं. क्योंकि 
लब्धि-अपर्याप्तको ठ्व्यवेद्‌, नपुंसक दी होता है। 

असंक्षि-पश्चे न्द्रियको यहाँ स्री और पुरुष, ये दो चेद माने हैं ओर 
सिद्धान्तमें नपुसक, तथापि इसमें कोई विरोध नहीं है। क्योकि यहाँ- 
का कथन द्वव्यचेदकी अपेत्ताले ओर सिद्धान्तका कथन भाववेदकी 
अपेक्तासे है। भावनपुंसकवेद्वालेको स्त्री या पुरुपके भी चिह 
होते हैं। 

अनाहारकमार्गणामें जो आठ जीवस्थान ऊपर कहें हुए हें, 
इनमें सात अपर्याप्त हैं ओर एक पर्याप्त ।सब प्रकारके अपर्याप्त 
जीव, अनाहारक' उस समय होते हैं, जिस समय चे चित्रहगति 
(वक्रमति) में एक, दो या तीन समय तक आहार ग्रहण नहीं करते। 
पर्याप्त संशोको अनाहारक इस अपेक्तासे माना है कि फेवलश्ञानी, 
दृब्यमनके सबन्धले संज्ञी फहलाते हैं और वे फेवलिसमुद्धातके 
तीसरे, चौथे ओर पाँचव समयमे फार्मणकाययोगी दोनेके कारण 
किसी प्रकारके आहारको अहण नहीं करते | 


१--“"तेण भत्ते असंनिषचेदिय तिरिक्खजोणिया कि इत्थिवेयगा 

८ कप + 
पुरिसवेयगा नपुंसकवेयगा ? गोयमा ! नो इत्थिवेयगा नो पुरिसवे- 
चयगा, नपुंसकवेयगा ।”? --भगवत्रो । 


२---“ययपि चासजक्षिपयाप्तापर्याप्ती नपुंसझो तथापि खीपुंसलि- 
च्राकारमात्रमन्नीकृत्य ज्ीपुसावुक्ताविति ।” 


“5पच्म्ग्रह द्वार १, गा० २४ की मूल टीका । 
३--ईखिये, परिशिष्ट 'ठ 7? 


-शीषस्थान । मार्गणास्थान-अधिकार । छ्र्‌ 





सासादनसम्यक्त्वमें सात जीवस्थान कहे हैं, जिनमेंसे छुद्द 
अप्यांप्त हैं श्रौर एक पर्यात। सच्म-एकेन्द्रियको छोड़कर अन्य छह 
प्रकारके श्र॒पर्याप्र जीवस्थानोमं सासादनसम्यक्त्व इसलिये माना 
जाता है कि जब कोई श्रीपशमिकसम्यक्त्ववाला जीव,डस सम्यक्त्व- 
को छोड़ता इआ चादर-एकेन्द्रिय, छीन्ठिय, च्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, 
श्रसंनि-पश्चे निदय या संबजि-पश्चेन्द्रियमं जन्म श्रहण करता है, तब 
उसको शअपर्याप्त-अवस्थामें सालादनसस्यकत्व पाया जाता है; परन्तु 
कोई जीव औपशमिकसस्यक्त्वकोी वमन करता हुआ सद्ठम-एकेन्द्रि- 
थे पैदा नहीं होता, इसलिये उसमें श्रपर्याप्-श्रचस्थामं सासादन- 
सम्यकत्वका संभव नहीं है। संक्षि-पश्चेन्द्रिके सिचाय कोई भी 
जीच, पर्याप्त-अवस्थामें सासादनसम्यक्त्वी नहीं होता; क्योंकि इस 


अवस्थार्में औपशमिकसम्यक्त्व पानेवाले संश्ी ही होते हैं, दूसरे: 
नहीं ॥ १८०॥ 


6 खोया कर्मग्रन्थ । मार्गलाओंमें- 


(२)-मागणाओंमें गुणस्थान । 


[ पॉच गायाओँस | ] 


पण तिरि चउ सुरनरए, नरसनिपर्णिदिमव्वतसि सब्बे । 
इगविगलरूपूदगवणणे, दु दु एगं गइहतसअमभव्च ॥ १६ ॥| 
पञ्च तिराथि चत्वारि सुरनरके, नरसभिपम्चेन्द्रियभव्यश्रस सवांणि | 
एकविकलभूदकवने द्वे दे एक गतित्रसामन्पे || १९ || 
अथ--तिय॑श्वगतिमें पॉच गुणस्थान हैं। देव तथा नरकगतिमे 
चार गुणस्थान हैं। मनुप्यगति, संघी, पश्चेन्द्रियजाति, भव्य और 
घसकाय, इन पाँच मार्गणाओंम लब गुणखान हैं । एकेन्द्रिय, विक- 
लेन्द्रिय, पृथ्वीफाय, जलकाय और चनस्पतिकायमें पहला और 
दूखरा, ये दो गुणस्थान हैं । गतित्रल (तेजःकाय और वायुकाय) और 
अभव्यमें एक ( पहला ) दी गुणस्थान है ॥ १६॥ 
भावार्थ--तियश्वगतिम पहले पाँच ग्रुणस्थान हैं; क्योंकि उसमें 
जाति-खभावसे सर्वेविरतिका संभव नही होता और सर्वेंविरतिके 
सिवाय छुठे आदि शुणस्थानोका संभव नहीं है । 
देवगति और नरकगतिम पहले चार गुणस्थान माने जानेका 
सवब यद्द है कि देव या नारक, खभावसे ही (चरतिरहित होते हैं और 
बिरतिके विना अन्य गुणस्थानोंका संभव नहीं है। 
मलुप्यगति आदि उपयुक्त पाँच मार्गगाओमे हर प्रकारके परि- 
खामौके खंभव होनेके कारण सव गुणस्थान पाये जाते हैं। 
एकेरिद्रिय, विकलेन्द्रिय, पृथ्वीकाय, जलकाय और वनस्पति- 
कायमें दो गुणस्थान कद्दे हैं। इनमेंसे दूसरा गुणस्थान अपर्याप्त- 
अवश्माम दी होता है। एकेन्द्रिय आदिकी आयुका बन्घ हो जानेके 





-गुणस्थान । भार्गणास्थान-अधिकार । प्र 
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बाद जब किसीको औपशमिकसम्यकत्व प्राप्त होता है, तब वहद्द 
उसे त्याग करता हुआ सासादनसस्यषत्वसद्दित एकेन्ट्रिय आदिम 
जन्म ग्रहण करता है। उस समय अ्रपर्याप्त-अचस्थामें कुछ काल 
तक दूसरा गुणरुथान पाया जाता है। पहला ग्ुणस्थान तो एके- 
न्द्रिय आदिकेलिये सामान्य है; फ्योकि वे सब अनाभोग (अनान-) 
के कारण तत्य-भ्रद्धा-दीन होनेसे मिथ्यात्वी दोते हैं। जो अ्पर्याप्त 
एकेन्ठ्रिय श्रांदि, दूसरे ग्रुणस्थानके अधिकारी कहदे गये हैं, वे करण- 
अपर्याप हैं, लब्धि-अपर्याप्त नहीं, पर्याकि लब्धि-अपर्याप्त तो सभी 
जऔबच, मिथ्यात्वों ही होते दे । 

तेज फाय और वायुकाय, जो गतिप्रस या लब्धित्रस फह्दे जाते 
हैं, उनमें न तो औपशमिकसस्यकत्य प्राप्त होता है और न ओऔपश- 
मिकसम्यक्त्वकोी चमन फरनेवाला जीव ही उनमे जन्म ग्रहण करता 
है; इसीसे उनमें पहला ही गुणस्थान कद्दा गया है। 

अ्रभब्योमें सिर्फ प्रथम भुणस्थान, इस फारण माना जाता है कि 
वे खमावसे दी सम्यफ्त्व-लाम नहीं फर सकते और सम्यक्षत्व प्राप्त 
किये बिना दूसरे आदि गुणस्थान असस्मव हैं ॥ २६ ॥ 
बेयातिकसाय नव दस, लोमें चउ अजय हु ति अनाणतिगे। 
थारस अचक्खु चक्खुस, पठमा अहखाह चरम चड॥२०॥ 

वेदाब्रिकपाये नव दश, छोमे चत्त्वाययते दे त्रोण्यशानत्रिके | 

द्ादशाचलुश्रक्षुप्ी:, प्रथमानि यथाख्याते चरमाणि चत्वार ॥ २० ॥ 

श्र्थ--तीन वेद तथा तीन कपाय ( संज्वलन-क्रोध, माव भौर 
माया- ) में पदले नी ग़ुण्स्यान पाये जाते दे। लोभमें ( संज्वलन- 
लोभ- ) में दस गुणस्पान द्ोते हैं। अयत ( अ्रविरति- ) में चार गुण- 
स्पान हैं| तीन अकहान ( सति-भशान, शुत-अशान ओर विभइशान- ) 
में पदले वो या तीन!गुणस्पान माने जाते हैं। अ्रचचु॒र्दशंन भौर चचु- 

६ 


८२ चौथा कर्मग्रस्थ । मार्गणाओंमे- 
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देर्शनमें पहले वारद् गुणण्वान दोते हैं । यथाख्यातचारित्र्मे श्रन्तिम 
चार गुणखान हैं ॥ २० ॥ 

भाषार्थ--तीन वेद और तीन संज्वलन-कपाय में नौ गुणस्वान कहे 
गये हैं, सो उद्यकी अपेक्तासे समझना चाहिये, फ्योकि उनकी सत्ता 
ग्यारहव गुणख्थान पर्यनत पाई जा सकती है । नव गुणखानके 
अन्तिम समय तकमे तीन वेद ओर तीन सब्ज्वलनकपाय यातो 
क्षीण हो जाते हैं या उपशान्त, इस कारण आगेके गुणस्थानोमें उनका 
उदय नहीं रहता । 

सञ्ज्वलनलोभमें दस गुणस्थान उद्यकी श्रपेच्षासे ही समभने 
चाहिये; क्योकि सत्ता तो उसकी ग्यारहवे गुणस्थान तक पाई जा 
सकती है। 

अधिरतिम पहले चार गुण्थान इसलिये कद्दे हुए हैं कि पॉचबेसे 
लेकर आगेके सन शुणर्थान विरतिरूप है। 

अज्ञान-न्रिफर्मे गुणा्थानोक्की सख्याके विपयमें दो मते हैं । पहला 
उसमें दो गुगआान मानता है और दूसरा तीन ग्रुण्खान । ये दोनों 
मत फार्मग्रन्थिक हैं । 

(१) दो गुणस्थान माननेवाले आचार्यका अभिप्राय यह है कि 
तीसरे शुखानके समय शुद्ध सस्यकत्व न होनेके कारण पूर्ण 
यथार्थे शान सले ही न हो, पर उस गुणखानमे मिश्र-दष्टि होनेसे 
यथार्थ शानकी थोड़ी-बहुत मार्षा रहती ही है। फ्योकि सिश्र- 











१--श्नमेंसे पहला मत ही गोम्मरसार-नीवकाण्टकी ६८६ वीं गायामें उल्लिखित है। 
२---मिथ्यात्वाधिकस्य मिश्रदृष्टेरक्षानवाहुल्यं सम्यक्तवाधिकस्य 
पुनः सम्यरक्षानबाहुलयामिति ।? 


अथोद “मिथ्यात्व अधिक होनेपर मिअ-दृष्टिमें ध्रश्ानकौ महुलता३भौर सम्यकतव अभिक 
इोतनेपर इनकी घहुलता होती है ।” 


-शुणुस्थान ! मार्गशास्थान-अधिकार । घ३्‌ 








इषप्टिके समय मिथ्यात्वका उदय जब अधिक प्रमाणमें रहता है, तब 
तो अनानका अंश अधिक और शानका अंश कम द्वोता है। पर जब 
मिथ्यात्वका उदय मनन्‍्द और सम्यकक्‍त्व-पुढ़लका उदय नीब रहता 
है, तथ भॉनकी मात्रा ज्यादा ओर अश्ानकी मात्रा कम होती है। 
चाहे मिश्र-दष्टिकी कैसी भी श्रव॒स्पा हो, पर उसमे न्यून-अधिक 
पघ्रमाणम शझानकी मानाका संभव दहोनेके कारण उस समयके शानको 
भप्तान न मानकर झान ही मानना उचित है| इसलिये अशान-श्रिकर्मे 
दो ही गुणस्थान मानने चादिये। 

(६) तोन गुणस्यान माननेबाले आचार्यका आशय यह है कि 
यद्यपि तीसरे ग़ुणस्पानके समय श्रम्नानफों जझ्ञान-मिश्रित कहां है 
तथापि मिश्र शानको शान मानना उचित नहीं- उसे शअ्रशान ही झदना 
चादिये । क्योंकि शुद्ध सम्यपत्व हुए बिना चाहे कैसा भी शान हो, 
पर बह हैं झपान | यदि सम्यकक्‍त्वके अंशके कारण तीसरे गुणस्थानमें 
हानको अमान न मान फर ज्ञान ही मान लिया जाय तो दूसरे गुण- 
प्वानमें भी सम्यक्त्त्वका अंश दोनेके फारण झ्ञानको अश्ान न मान- 
कर भान ही मानना पड़ेगा, जो क्रि इष्ट नहीं है। इृष्ट न दोनेका 
सवथ यही दै कि अशान-प्रिकमम दो गुणस्पान माननेवाले भी, दूसरे 
शुणण्पानमें मति श्रादिको अशान मानते हैं। सिद्धान्तवादीके सिवाय 
किसी भी कार्म प्रन्थिक विद्वानको दूसरे गुणध्यानमें मति आदिको 
शान मानना दृष्ट नहीं है। इस कारण सासाद्नकी तरह मिश्रगुणस्थानमें 
भी मति श्रादिको अज्ञान मानकर अज्ञान-त्रिकर्म तीन शुणस्रान 
भानना युक्त है | 


अचचुर्दशेन तथा चत्ुदृशनरमं बारह गुणस्पान इस अभिप्रायसे 





१--/मिस्संमि वा मिस्सा” इत्यादि । 
अर्थात्‌ “मिमगुणस्पानमें श्रधान, हान-मिथित है ।” 


८४ चौथा कर्मग्रत्थ । मार्गणाओंमें- 
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अली नमन 


माने जाते हैं. कि उक्त दोनों दर्शन क्ञायोपशमिक हैँ, इससे क्षायिक- 
दर्शनके समय अर्थात तेरहव और चोदद॒व गुणस्वानमे उनका अभाव 
हो जाता है, क्योंकि क्ञायिक और च्ञायोपशमिक शान-दर्शनका 
साहचये नहीं रहता । 

यथाय्यातचारित्रम॑ अन्तिम चार ग़ुणखान माने जानेका श्रसि- 
प्राय यद्द है कि यथाझ्यातचारित्र, सोहनीयकर्मका उदय रुक जाने- 
पर प्राप्त दोता है और मोहनीयकर्मका उद्याभाव ग्यारहवेलसे चौह- 
हव तक चार भुणस्ानोमें रहता है ॥ २० ॥ 


मणनाणि सग जयाई, समश्यद्वेय चउ दुल्नि परिहारे | 
केवलदुगि दो चरसा, जयाहइ नव महसुझ्ोहिदुगे ॥२१॥ 


मनोशाने सतत यतादीनि, सामायिकचओंद चत्वारि द्वें परिहारे | 
केवलद्विके छें चरमेडयतादीनि नव सातिभुतावधिद्धिके ॥| २१ ॥ 


अरथ--मनःपर्यायज्ञानमे प्रमत्तसंयत झादि सात ग्रुणखान; 
सामायिक तथा छेदोपस्थापनीय-संयमर् प्रमत्तसंयत आदि चार 
शुणआान, परिहारविशुद्धसंयममे प्रमत्तलंयत आदि दो गुणस्थान: 
केचल-हछ्विकम झन्तिम दो शुरण॒स्थान, मतिज्ञान, श्रुतक्ञान और अवधि- 
द्विक, इन चार मसार्गणाओंमं अविरतसस्यग्‌टप्टि आदि नौ शुण- 
स्थान है ॥ २१ ॥ 


भावाथे--मनःपर्यायजश्ानवाले, छुठे आदि सात गुणस्थानोमें 
बर्तेमान पाये जाते हैं। इस शानकी प्राप्तेके समय सातवाँ और 
प्राप्तिके वाद अन्य गुणस्थान द्वोते हैं । 

सामायिक और छेदोपस्थापनीय, ये दो संयम, छुठे आदि चार 
गुणस्थानोम माने जाते हैँ; प्योकि वीतराग-भाव होनेके कारण ऊपरके 
: शुणखानोंमें इन सराग-संयमोंका संभव नहीं है। 


-गुणस्थान । मार्गणास्थान-अधिकार | घ्प 





परिहारचिशुद्धसंयमर्म रहकर श्रेणि नहीं की जा सकती; इस- 
लिये उसमें छुठा भौर सातवाँ, ये दो ही गुणस्थान समभने चाहिये । 

केचलभान और केचलदर्शन दोनों ज्ञायिक हैं| च्वायिक-शान और 
पायिक-दर्शंन, तेरदव और चौददये गुणुस्थानम दोते है, इसीसे केचल- 
द्विकमें उक्त दो शुण॒स्थान माने जाते है 

भतिनशान, श्रतन्नान और झचवधि-द्विकवाले, चौथेसे लेकर वारहये 
तक नो गुणस्थानम वर्तमान होते हैं, क्योंक्रि सम्यकत्व प्राप्त होनेके 
पहले श्रर्थात्‌ पहले तीन ग़ुणख्वानोमं मति आदि अशानरुप ही हैं 
ओर अन्तिम दो गुणस्थानम च्ायिक-उपयोग होनेसे इनका अभाव 
ही दो जाता है 

इस जगह अवधिदर्शनम नव गणस्थान कहे हुए हैं, सो कार्मे- 
प्रन्थिक मतके अजुसार। कार्मग्रन्थिक विद्वान पहले तीन गुणस्थानोम 
झवधिदर्शन नहीं मानते। वे कहने दे कि विभड्रशानसे अवधिद््शनकी 
भिन्नता न माननी चाहिये । परन्तु खिद्धान्तके मताह्लुसार उसमे 
और भी तीन गणस्थान गिनने चादिये। सिद्धान्ती, विभइशानसे 
अवधिदर्शनको झ्ुदा मानकर पहले तीन गुणस्थानोम भी अवधि 
डशोन मानते है ॥ २९ ॥ 
झड उचसमि चड वेयागि, खद्ए इक्कार मिच्छतिगि देसे। 
सुहुमे य सठाणं तेर-स जोग आहार छुकाए॥ २श।॥ 

अष्टोपशमें चत्वारि वेदके, ध्वायिक एकाइश मिथ्यात्रिके देशे | 
सूझमे चर स्वस्थानं जयोदश योगे आहोरे घुक्टायाम्‌ ॥ २३१ | 

अर्थ--उपशमसम्यक्त्वमें चौथा आदि आठ, घेदक ( क्षायोपश- 

मिक-) सम्यकत्वमें चौथा भादि चार और ज्षायिकसम्यकत्वमें चौथा 


१--दैखिये, परिशिष्ट डे ॥? 


ष्दि चौथा कर्म प्रन्थ । मार्ग गाशोमे- 
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आदि ग्यारद गुणस्थान हैं। मिथ्यात्व-त्रिक ( मिथ्यारष्टि, साखादन 
झोर मिश्रदष्टि-) मे, देशविरतिमें तथा सूच्मसम्परायचरित्रमं ख-ख 
खान ( अपना अपना एक ही गुणखान ) है। योग, आदारक ओर 
थशुक्ललेश्यामार्गणार्मे पदले तेरद्द गुणष्पान हैं ॥ २० ॥ 

भावार्थ--डपशमसम्यक्त्वमें श्राठ शुणस्यान माने हैं। इनमेंसे 
चौथा आदि चार गुणस्वान, ग्रन्थि-भेद-जन्य प्रथम सम्यकत्व पाते 
समय और आउठवाँ आदि चार गुणसखान, उपशमशेणि करते 
समय दोते हैं । 

वेद्कसम्यक्त्व तभी दोता है, जब कि सम्यकक्‍्स्वमोद्दनीयका 
उदय दो | सम्यक्त्वमोहनीयका उदय, श्रेणशिक्रा आरम्भ न दोने तक 
( सातवें गुशस्थान तक ) रद्दता है। इसी कारण चेदकसम्यक्‍्त्वमें 
चौथेसे लेकर चार ही गुण्थान समभने चाहिये ! 

चौथे और पॉचवचे आदि ग़ुणस्थानमें क्ञायिकसम्यकत्व भाप्त दोता 
है, जो सदाकेलिये रहता है, इसीसे उसमें चौथा आदि ग्यारह 
शुणस्थान कहे गये हैं । 

पहला दी गुणण्थान मिथ्यात्वरूप, दूसरा ही साखादन-सावरूप, 
तीसरा ही मिश्र-दष्टिरूप पाँचवाँ दी देशविरतिरूप और दसयाँ ही 
सूच्मसम्परायचारित्ररूप दै। इसीसे मिथ्यात्व-निक, देशविरति और 
सूदमसस्परायमे एक-एक गुणस्पान कद्दा गया है। 

तीन प्रकारका योग, आहारक और शुक्कललेश्या,शन छुद्द मार्गणाओं- 
में तेरह गुणस्थान होते हैं; क्योंकि चौददवे गुणस्वानके समय न तो 
किसी प्रकारका योग रदता है, न किसी तरहका आहार प्रदय किया 
जाता है और न लेश्याका दी सम्भव है । 

योगमे तेरह शुणस्थानोका कथन सनोयोग झभावि सामान्य योगौ- 


है १--देखिये, परिशिष्ट 'ढ ।” 








-शुणस्थान ।' भागणास्थान-अधिकार। -द्व3 
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की अपेत्षासे किया गया है। सत्यमनोयोग श्रादि विशेष योगोकी 
अपेक्षासे ग़ुण॒स्पान इस प्रकार हैंः--- 

(क) सत्यमन, अखत्यास्यामन, सत्यवचन, असत्याम्पावचन 
ओऔर ओऔदारिक, इन पाँच योगोर्मे तेरह गुणस्थान हैं । 

( ख ) असत्यमन, मिश्रमन, असत्यवचन, और मिअ्रवचन, इन 
चारमें पहले बारद गुणस्पान हैं । 

(ग) ओदारिकमिश्र ठथा कार्मणकाययोगर्मे पहला, दूसरा, 
चौथा और तेरदहवाँ, ये चार ग़ुणस्पान हैं ! 

(घ ) वैक्रियकाययोगमे पहले सात और वैक्रियमिश्रकाययोगर्म 
पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवाँ और छुटा, ये पाँच गुणस्थान हैं । 

( च ) आदह्ारककाययोगमे छठा और सातवाँ, ये दो और 
अआहारकमिश्रकाययोगमे केवल छुठा गुणस्थान है ॥ २२ ॥ 
अस्सन्रिस पठमदुगं, पठमातेल्सास छच दुसु सत्त । 
पढमंतिमदुगञ्अजया, अणहारे मग्गणासु श॒ुणा ॥२५॥ 

असंशिपु प्रथमद्विक, प्रथमन्िरेश्यासु पट च दयोस्सप्त | 

प्रथमान्तिमद्विकायतान्यनाहारें मार्थणासु गुणा: ॥ २३ ॥ 

अथैं--अखंश्िआम पहले दो शुणस्थान पाये जाते हैं। कृष्ण, 
नील ओर कापोत, इन तीन लेश्याओंम पहले छुद् ग्ुणस्थान और 
तेजः और पद्म, इन दो लेश्याओंमें पद्दले सात गुणस्थान हैं। अना- 
हारकमार्गणाम पहले दो, श्रन्तिम दो और श्रचिरतसम्यग्टष्टि, ये 


पाँच ग्रुणस्थान हैं। इस' प्रकार मार्गणाश्रोमं गुणस्थानका वर्णन 
इुआ ॥ २३ ॥ 


भावार्थ--असंशीम दो गशुणस्थान कहे हुए हैं । पहला गुण- 
स्थान सब प्रकारके असंशियोको होता है और दूसरा कुछ झस शि- 
आको | ऐसे असंशी, करणु-अपर्याप्त एकेन्द्रिय आदि दी हैं; क्योकि 


द्ढ सोचो कमेंग्रव्थ | मार्गणाओंमें- 


लब्धि-अपयांप्त एकेन्द्रिय आदिम कोई जीच सास्वादन-भावसहित 
आकार जन्म भ्रददण नददीं करता । 

कृप्ण, नील और कापोत, इन तीन लेश्याओमे छद् गु णस्थान 
माने जाते दैं। इनमेंसे पहले चांर ग्र॒णस्थान ऐसे हैं कि जिनकी प्राप्तिके 
समय ओर प्राप्तिक्े वाद भी उक्त तीन ल्ेश्याएँ होती हैं। परन्तु पाँचवॉ 
और छुठा, ये दो गुणस्थान ऐसे नहीं हैं। ये दो गुणरुथान सस्यकक्‍त्व- 
मूलक विरतिरूप हैँ, इसलिये इनकी प्राप्ति तेजः आदि शुभ लेश्या- 
झके समय होती है; कृष्ण आदि अशुस लेश्याओंके समय नहीं । 
तो भी प्राप्ति हो जानेके घाद परिणाम-शुद्धि कुछ घट जानेपर इन 
दो गुणस्थानोंमं अशुभ लेश्याएँ भी आ जाती है'। 

कही-कहीं कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्याओमें पदले चार दी 
गुणस्थान कहे गये है, सो प्राप्ति-कालकी अपेक्षासे अर्थात्‌ उक्त तीन 
लेश्याओंके समय पद्दले चार गुणस्थानोंफे सिचाय अन्य कोई गुण- 
स्थान प्राप्त नहीं किया जा सकता। 

तेजोलेश्या और पद्मलेश्यामें पदले सात गुणरुथाम माने हुए हैं, 
सो प्रतिपद्यमान और पूर्चप्रतिपन्न, दोनोंकी भ्रपेत्षासे अर्थात्‌ सात 
मे पानेके समय और पानेके बाद भी उक्त दो लेश्याएँ 
रहती हे । 











चीन तन + 


१--यही बात श्रौभद्रवाइस्वामीने कही है --- 
“सम्मत्तसुर्य सब्वा,-सु लहइ सुद्धासु तीस य चरित्त । 
पुन्वपडिवन्नओं पुण, अज्नयरीए उ छेसाए ॥८शश॥” 
“आवश्यक-नियुक्ति, पृ० 3८. 
अथोत्‌ “सम्यकवड्ी प्राप्ति सव लेश्याश्रोंमें दोती है, चारित्रकी श्राप्ति पिछली तोन शुद्ध 
लेश्याभमिं ही होती है) परन्तु चारित्र प्राप्त दोनेके बाद छुदमेंसे कोई लेश्या भा सकती है" 
.. २--श्मकेलिये देखिये, पत्रमग्रह, द्वार १, गा० ३० तथा बन्बस्वामित्व, गा> २४ और 
जीवकाण्ड गा० ए३१। 


>गुणस्थान | मार्गणास्थान-अधिकार | प्हे 





हक अनाद्ारकर्मार्गयार्मे पदला, दूसरा, चौथा, तेरदवॉँ और 
दवा, ये पाँच गुणस्थान कहे हुए हैं। इनमेंसे पहले तीन 
गुणस्थान विग्नदगति-कालीन श्रनाद्वारक-अवस्थाकी अ्रपेक्षासे, 
तेरहवाँ गुणस्थान फेवलिसमुद्घातके तीसरे, चौथे और पाँचच 
समयमें होनेचाली अनाद्यारक-अवस्थाकी अपेक्तासे। और चौद- 
हवों ग्रुणस्थान योग-निरोध-जन्य श्रनाद्वारक-अवस्थाकी अपेक्षासे 
सममभना चाहिये। 

कहदीं-कद्दीं यह लिखा हुआ मिलता है कि तीसरे, वारह॒व और 
तेरहवे, इन तीन ग़ुणस्थानोमें मरण नहीं होता, शेप ग्यारद ग़ुण- 
स्थानों इसका संभव है। इसलिये इस जगह यह शड्डा होती है कि 
जय उक्तशेप ग्यारह गुणस्थानोंमे| मरणका संभव है, तव विश्वह- 
गतिमें पहला, दूसरा और चौथा, ये तीन ही गुणस्थान फ्यों माने 
जाते हें? 

इसका समाधान यद है कि मरणके समय उक्त ग्यारह गुण- 
स्थानोंके पाये जानेका कथन है, सो व्यावद्ारिक मरणको लेकर 
( चर्तमान भावका अन्तिम समय, जिसमें जीव मरणोन्प्रु्न दो जाता 
है, उसको लेकर ), निश्चय मरणको लेकर नहीं | परभवकी आयुका 
प्राथमिक उदय, निश्चय मरण है। उस समय जीव विरति-रहित 
होता है । विरतिका सम्बन्ध वर्तमान भवके अन्तिम समय तक ही 
है। इसलिये निश्चय मरण-कालमें अर्थात्‌ विश्नदगतिमें पहले, दूसरे 
ओर चोथे गुणस्थानको छोड़कर विरतिवाले पाँचवे आदि आठ गुय- 
स्थानोंका संभव दी नहीं है ॥ २३ ॥ 





० चौथा करमग्रन्थ । मार्गणाओंमें- 


(३)-मागणाओंमें योग । 
[ छह ग्रायाओंस | ] 


सचेयरसमी सअस,-घमोसमणवहाविडाज्वियाहारा । 
जउरले मीसा कम्मण, इय जोगा कम्ममणहारे ॥२७॥ 
सत्येतरमिभासत्यमृषमनोवचोथेकुविकाइारकाणि | 
ओदारिक मिभाणि कार्मणमिति योगा: कार्मणमनाहारे ॥ २४ ॥ 


अर्थ--सत्य, असत्य, मिश्र ( सत्यासत्य ) और श्रसत्याम्ग॒प, ये 
चार भेद मनोयोगके हैं | चचनयोग भी उक्त चार प्रकारका ही है। 
वैक्रिय, आद्ाारक और ओऔदारिक, ये तोन शुद्ध तथा ये ही तीन 
मिश्र और कार्मण, इस तरद्द सात भेद्‌ काययोगके है । सब मिला- 
कर पन्द्रद योग हुए । 

अनादारक-अवस्थाम फार्मशकाययोग ही द्ोता है ॥ २४ ॥ 


सनोयोगके 'भदोंका स्थरूप- 


भावार्थ--( १) जिस मनोयोगद्धारां वस्तुका यथार्थ स्वरूप 
विचारा जाय, जेसेः--जीव द्व॒व्यार्थिकनयसे नित्य और पर्याया- 
थिंकनयसे अ्नित्य है, इत्यादि, चह 'सत्यमनोयोग?” है। 

(२) जिस मनोयोगसे वस्तुक्रे स्वरूपका विपरीत चिन्तन 
दो; जेसेः--जीव एक ही है या नित्य ही है, इत्यादि, चह 'असत्यम- 
नोयोग” है । 

(३) किसी अंशर्मे यथार्थ और फिसी अंशर्म अयथार्थ, ऐसा 
मिश्रित चिन्तन, जिस मनोयोगकेदार। दो, वह 'मिश्रमनोयोगः 
है। जेसे:--किसी व्यक्तिमें गुर-दोष दोनोके होते हुए भी डसे सिफे 


>योग | मार्गणास्थान-भधिकार | है! 
न्च्य्म्न्ल्ल्ल्न््च्च्य्य्न्य््श्य्य्ल्ल्च्स्स््््ल्ल्ल्््ििलिििििलडडललललीञााा5 
दोषो समझना | इसमें एक झंश समिथ्या है; क्योंकि दोपकी तरह 
गुण भी दोपरूपसे स्याल किये जाते हैं । 

(४ ) जिस मनोयोगकेद्ारा की जानेवाली कल्पना विधि-निषेध- 
शन्य दो,--जो करपना, न तो किसी चस्तुका स्थापन ही करती हो 
ओर न उत्धापन, चह 'असत्यामपामनोयोग/ है। जैसे:--दे देवदर्स ! 
है इन्द्रदत्त ! इत्यादि । इस फल्पनाका अभिप्राय अन्य कार्यमें व्यग्र- 
म्पक्तिको सम्योधित करना मात्र है, किसी तस्वके स्थापन-उत्था- 
पनका नहीं । 

उक्त चार भेद, वब्यचद्ारनयकी अपेत्तासे है; क्‍योंकि निश्चय- 
हेशिसिे सबका समावेश सत्य और असखसत्य, इन दो भेदोमे ही 
दो जाता हूँ | अर्थात्‌ जिस मनोयोगम्म छल-कपटकी बुद्धि नहीं है, 
घाहे मिश्र दो या असत्याम्रप, उसे 'सत्यमनोयोग” दी समझना 
चाहिये | इसके विपरोत जिस मनोयोगमें छुल्न-कपटक्का अश है, चद 
असत्यमनोयोग! दी ऐँ । 


घचनयोगके मेदोंका स्वरूप--- 


(१) जिस वचनयोग'केद्वारा पस्तुका यथार्थे स्वरुप सथापित 
किया जाय- जैसे.--यद्द कददना कि जीव सत्रुप भी है श्रोर असद्गूप 
भी, घद् 'सत्यवचनयोंग? हैँ । 

(२) किसी चस्तुकों श्रयथार्थरुपसे सिझः फरनेवाला घचन- 
थोग, 'अ्सत्यवचनयोग!? है, जेसे'--पह कहना छि आत्मा कोई चीज 
नहीं है या पुएय-पाप कुछ भी नहीं है। 

(३ ) अनेकरूप वस्तुको एकरूप द्वी प्रतिपादन करनेवाला 
वचनयोग 'मिश्रवचनयोग” है । जैसे;--आम, नीम झादि अनेक 
भ्रकारके वूत्ञोंके चनको श्रामका दी घन कहना, इत्यादि । 

(४) जो 'वचनयोग” किसी वस्तुके स्थापन-उत्थापनकेलिये” 





६२ चौथा कमंप्रन्थ । मार्गणाओंर्मे- 





पअत्ृत्त नहीं होता, वह 'असत्याम्रपवचनयोग?” है, जेलेः--किसीका 
ध्यान अपनी ओर खींचनेकेलिये फहना कि दे भोजदत्त ! हे 
मित्रसेन | इत्यादि पद्‌ सम्बोधनमात्र हैँ, स्थापन-उत्थापन नहीं। 
वचनयोगके भी भनोयोगकी तरहद्द, तत्त्व-दष्टिसे सत्य और भ्रसत्य, 
ये दो दी भेद समभने चाहिये । 

काययोगके भेदोंका स्थरूप!--- 

(१) सिफ वेक्रियशरीरक्षे़्ारा वीर्य-शक्तिका जो व्यापार दोता 
है, वह 'वैक्रियकाययोग” | यह योग, देवों तथा नारकोंको पर्याप्त-अब- 
स्थामें सदा ही होता है। और मनुष्यों तथा तिर्यश्वौको वैक्रियलब्धिके 
बलसे वैक्रियशरीर धारण फर लेनेपर ही दोता है। 'चैक्रियशरीर? 
उस शरीरक्ों फहते हैं, जो कभी एकरूप और कभी अनेकरूप 
होता है, तथा कभी छोदा, कभी बड़ा, कभी आकाश-गामी, कभी 
सूमि-गामी, कभी दश्य ओर कभी अदृश्य दोता है। ऐसा यैक्रिय- 
शरीर, देवों तथा नारकोको जन्म-समयसे ही प्राप्त होता है; इस लिये 
. बह ओपगातिकः कदलाता है। मनुष्यों तथा तिय॑श्वौका वैक्रियशरीर 
'लब्धिप्रत्यय” कद्दलाता है, फ्योकि उन्हे प्रेला शरीर, लब्धिफे निमित्तसते 
प्राप्त द्योता है, जन्मसे नहीं । 

(२) वैक्रिय और कामंण तथा चैक्रिय और ओऔदारिक, इन दो- 
दो शरीरोकेठारा दोनेवाला वीर्य-शक्तिका व्यापार, 'विक्रियमिश्रकाय- 
योग! है। पहले प्रकारफा वैक्रियमिश्रकाययोग, देवों तथा नारकौको 
उत्पत्तिके दुसरे समयसे लेकर अ्रपर्याप्-अवख्ा तक रहता हैे। 
दूसरे प्रकारका वैक्रियमिश्रकाययोग, मजुष्यों और तियश्थोंमें तभी 
पाया जाता है, जब कि वे लब्धिके सदारेसे वैक्रिपशरीरका आरम्भ 
“और परित्याग करते हैं । 

(३ ) सिफे आद्वारकशरोरकी सहायतासे दोनेवाला वीय-शक्ि- 
'का व्यापार, 'आद्यारककाययोगः है। 


>योग। मार्गणास्थान-अधिकार | हरे 





, (७) आहारद सिश्रकाययोग' छोवष-सशक्तिका वह व्यापार है, जो 
शझाहारक और झौदारिक, इन दो शरौरकेडारा दोता है। आहारक- 
शरीर धारण करनेके समय, आदारकशरीर और उसका शारम्भ- 
परित्याग करनेके समय, झ्राहारफमिश्रकाययोग ऐोता है । चत॒र्दश- 
पूर्वंधर सुनि, संशय दूर करने, फिसखी संच्म विषयको जानने अथवा 
सम्दद्धि देखनेके निमिच, दूसरे च्ेत्रमें तीर्थद्वरके पास जानेकेलिये 
चिशिए-लब्धिकेड्ारा आद्वारकशरीर बनाते है । 

(९ ) श्रीदारिककाययोग, वीर्य-शक्तिका चद्द व्यापाः है, जो 
सिर्फ भौदारिकशरीरसे होता &ैँै। यह योग, सब श्रोदारिक्रशरीरी 
जीवचोको पर्याप्त-दशामें दोता दे । जिस शरीरको तीर्थ॑एर आदि 
मद्दान्‌ पुरुष धारण करते एं, जिससे मोक्ष प्राम क्या जा लकता 
है, जिसके घननेमें भिडीके समान थोड़े पुहलोफी आवश्यकता 
होती है श्रीर जो मांस-हट्टी ओर नस आदि अवयबॉसे पना द्वोता' 
है, चद्दी शरीर, 'आॉंदारिकः कहलाता है । 

(६ ),वीये-शक्तिका जो व्यापार, ओऔद्वारिक और कार्मण इन 
दोनों शरीरोंकी सद्दायतासे होता है, वह ओऔद्ारिकर्मिध्रयराययोग' 
है। यह योग, उत्पत्तिक्ते दुसरे समयसे लेकर अपयीप्त-शवस्वा पर्यन्त 
सब झोदारिकशरीरी जीवॉको होना है। 

(७) सिर्फ फार्मणशरीरकी मदतसे वीये-शक्तिफी जो प्रवृत्ति 
होती है, चह 'फार्मणकाययोग” है । यद्ध योग, विश्रदगतिमें तथा 
उत्पत्तिके भ्थम समयमें सब जीवॉको द्वोता है । श्रीर फेवलिसमुद्धा- 
तके तीसरे, चोथे और पाँचय समयमे फेबलीको द्ोता हे । 
'कार्मणशरीर! चद्द है, जा कमें-पुद्व लोसे बना होता है और श्रात्माके 
प्रदेशोंमे इस तरद मिला रद्दता दै, जिल तरद् दूधमें पानी। सब 
शरीरोंकी जड, कार्मणशरीर द्वी दे श्र्थात्‌ जब इस शरीरका समूल 
नाश होता है, तभी संसारका उच्छेद दो जाता है। जीय, नये जन्मको 


&$४ चोथा कम ग्रन्थ । मार्मेणाओंमे-- 





ग्रभायाकाकरकाकाबक कफ 


श्रहण करनेकेलिये जब एफ स्थानसे दूसरे श्यानको जाता है, तव 
चद इसी शरीरसे वेपष्टित रहता है | यद्द शरीर इतना सूचम है कि वद 
रुपवाला होनेपर भी नेत्र आदि इन्ठ्रियोका विपय थन नहीं सकता। 
इसी पर दूसरे दाशेनिक प्रन्थो्मे 'सूच्मशरीर” या 'लिड्शरीरः 
कहा हे । 

यद्यपि तैजस नामका एक और सी शरीर माना गया है, जो कि 
खाये हुए आद्यारकों पचाता है और विशिष्ट लब्धि-धारी तपखी, 
जिसकी सहायतासे तेजोलेश्याका प्रयोग करते है। इसलिये यह 
शद्ढा हो सकती है कि कार्मणकाययोगके समान तैजसकाययोग भी 
मानना आवश्यक है । 

इस शक्काका समाधान यद्द है कि तैजसशरीर और कार्मणशरीर- 

- का सदा साहचर्य रहता है। अर्थात्‌ श्रेदारिक आदि अन्य शरीर, 
कमी कभी कार्मणशरीरक्नो छोड भी देते है, पर तैजसशरीर डसे 
कभी नही छोडता | इसलिये चीय॑-शक्तिका जो व्यापार, कार्मण- 
शरीरकेद्धारा दोता है, चद्दी नियमसे तैजसशरीरकेठाया भी होता 
रहता है। अतः कार्मणकाययोगमें ही तैजलकाययोगका समावेश 
हो जाता है, इसलिये उसको जुदा नहीं गिना है । 
आठ सागेणाओं में घोगका विचार)--- 

ऊपर जिन पन्द्रद योगोका विचार किया गया है, उनमेंसे कार्म- 
णकाययोग दी ऐसा दे, जो अनाहारक-अचस्थामं पाया जाता है। 

चौद्द योग, आद्यारक-अवस्थामें ही होते हैं। यह नियम नहीं 
हे कि अनादारक-अवस्थामें कार्मणकाययोग होता ही है; क्योंकि 
यौददवे गुण्थानमें अनादहारक-अवस्था दोनेपर भी किसी तरहका 


कल पवन लव डक नरम नम अप 
१-- उक्तस्य सूक््मशरीरस्य स्वरूपमाह--“सप्तदशैक लिक्षम ।? 
“सॉस्यदरान-भ० ३, सू० ६ । 


योग | मार्गशास्थान-अधिकार | द्द्प 
कप कसम 
योग नहीं होता । यह भी नियम नहीं है कि कार्मशकाययोगके समय, 
अनाहारक-अवणा अवश्य होती है; क्योंकि उत्पत्ति-द्णमें कार्मेण- 
काययोग होनेपर भी जीव, अनाहारक नहीं होता, वल्कि वह, उसी 
योगकेद्वारा आद्वार लेता है। परन्तु यह तो नियम ही है कि जब 
जीवकी अ्नाहारक-अवखा होती है, तब कार्मणकाययोगके सिचाय 
अन्य योग होता ही नहीं। इसीसे अनाहारक-मार्गयार्में एक मात्र 
कार्मेणकाययोंग माना गया है ॥ २० ॥ 


नरगइपर्णिदितसतणु,-अचक्खुनरनपुकसायसंमहुगे । 

संनिद्वलेसाहारग,-मचमइसुआहिंहुगे सब्वे ॥२५॥ 
नरगातिपश्चेन्द्रिय्रसतन्वचक्ुनरनपुसकच्पायसम्पक्त्वद्दिके | 
संशिषदूलभ्याहसकपव्यमितिश्वुताव घिद्विके सर्वे ॥ २५ ॥ 


अर्थ--मनुप्यगति, पश्चन्द्रियजाति,त्सकाय, काययोग, अचक्षु- 
देशेन, पुरुषचेद, नपुंसकवेद, चार कपाय, च्ायिक्र तथा ज्ायोपश- 
मिक, ये दो सम्यकत्व, संशी, छह लेश्याएँ, आदहारक, भव्य, मतिशान 
श्रुतश्ञान और अवधि-ह्विक, इन छुब्बीस मार्गणाओंमें सब -पन्‍्द्रहों- 
योग होते हैं ॥ २५ ॥ 

भावाथें--उपयुक्त छुब्बीस मार्गणाओमें पन्द्रद योग इसलिये 
कद्दे गये हे कि इन सब मार्गगाओंका सस्वन्ध मलुष्यपर्यायके साथ 
है और मजुष्यपर्यायमें सब योगॉका सम्भव है | 

« यद्यपि कद्दी-कहीं यद कथन मिलता है कि आदारकमार्गणामें 

कर्मणयोग नहीं होता, शेष चौद्‌ह योग होते हैं। किन्तु चद युक्ति- 
सहृत नही जान पड़ता; क्योंकि जन्मके प्रथम समयमें, कार्मण- 
चोगके सिवाय अन्य किसो योगका सम्भव नहीं है। इसलिये उस 
समय, कार्मणयोगकेढारा दी आहारकत्व घटाया जा सकता है। 

जल्मके प्रथम सम्रयमें जो आद्ार किया जाता है,उसमें गशहामाज 


६ चोथा कर्मप्रन्थ । मार्यखाओंमें- 


स्स्य्य्य्स्म्म्भ्म्स्य्य्य्न्फ्श्य्य्य्भ्य्श्य्य्स्स्य्प्स्स्य्श्य्य्य्न्य्न्स्न्भ्भ्य्भ्न्भ्य्न्स्स्य्स्श्य्भ्य्य्य््य्च्स्य्ख््श््ख् 
पुद्वल दी साधन द्वोते हैं; इसलिये उस समय, फार्मणकाययोग मान- 
नेकी जरूरत नहीं है। ऐसी शट्टा फरना व्यर्थ है। क्योंकि प्रथम 
खसमयमे, आद्याररुपसे ग्रहण किये हुए पुद्लल उसी समय शरीर- 
रूपसें परिणत धोकर दूसरे समयमें आहार लेनेमें साधन वन सकते 
हैं, पर अपने अददणमे श्राप साधन नहीं वन सकते ॥| २५ ॥ 


तिरिहात्यप्रजयसासण,-अनःणउवसमअभव्वामच्छेसु ! 

तेराहारहुगए।, तें उरलदुगरण छुरनरए॥ २६॥ 
तियेक्र््ययतसासादनाज्ञानोपशमाभब्याभथ्यात्वेपु । 
तरयोदशाद्ारकीद्वकेनास्त औदारिकद्दिकोना: सुरेनरके || २६ ॥ 


अर्थे--तियेंश्रगति, ख्रीवेद, अविरति, साखादन, तीन अप्नान, 
उपशमसम्यक्त्व , अभव्य और मिथ्यात्व, इन देख मार्गणाओंमे 
आहारक-छिकके सिचाय तेरह योग होते हैं। देवगति और नरक- 
गतिमें उक्त तेरहमेंसे ओऔदारिक-छ्विकके सिवाय शेप ग्यारह योग 
होते हैं. ॥ २६ ॥ 

भावार्थ-तिर्य॑श्षगति आदि उपयुक्त ठस मार्यणाओंमें आदा- 
रक-द्विकके खिवाय शेप सब योग होते हैं। इनमेंसे स्रीवेद और 
उपशमसम्यक्त्वको छोड़ कर शेष आठ मार्गशाओंमें आहारकयोग न 
होनेका कारण सर्वंविरतिका अभाव ही है। स्रीचेदर्म स्वंचिरतिका 
संभव होनेपर भी आहारकयोग न होनेका कारण सत्रीजातिको 
इश्वादं--जिसमें चोदह पूर्वो हैं--पढ़नेका निषेध है। उपशमस- 
स्यक्त्वमें सवंविरतिका संभव है तथापि उसमें आ्राह्सकयोग न 
माननेका कारण यह है कि उपशमसस्यक्त्वी झराहरकलबन्धिका 


भ्रयोग नहीं करते । 
१--देसिये, परिशिष्ट 'त 0 


योग ] मार्गणास्थान-अधिकार | &७9 


तिरय॑श्वगरतिमे तेरह योग कह्दे गये हैं। इनमेंसे चार मनोयोग,चार 
वचनयोग और एकओदारिककाययोग, एस तरदसे ये नौ योग पर्याप्त- 
अचस्थामे होते है। वैक्रियकाययोग और चैक्रियमिभकाययोग पर्याप्त- 
अवस्थामें होते हैं सही; पर सब तियश्चोंकों नहीं; किन्तु वैक्रिय- 
लब्धिके वबलसे वेक्रियशरीर वनानेचाले कुछ तियआ्लौको ही। कार्मण 
और ओदारिकमिश्र, ये दो योग, तियेश्वोफी अपयांप्त-अवस्थामें 
द्वी दोते दे । 

ख्रीवेदमं तेरद योगोका संभव इस प्रकार हैः--मनके चार, 
चचनके चार, दो चेक्रिय श्रीर एक श्रौदारिक, ये ग्यारह योग 
मजुप्य-तिर्यश्व-जीफो पर्याप्त-अवस्थामें, वेक्रियमिश्रकाययोग देव- 
ख्रौको श्रपर्याप्र-श्रवस्थामें, श्रीदारिकमिश्रकांययोग भनुष्य-तिरयश्व- 
स्त्रोको अपर्याप्त-श्रवस्थामें और कार्मशकाययोग पर्याप्त-मलुष्य- 
ख््रीको केचलिसमुद्धात-अवस्थामे होता है । 

श्रचिरति, सम्यग्दष्टि, साखादन, तीन अशान, अभव्य और 
मिथ्यात्व, इन सात मार्गणाओमें चार मनफे, चार घचनके, श्रीदा- 
रिक और चैक्रिय, ये दूस योग पर्याप्त-अचस्थार्म दोते हैं।कार्मण- 
काययोग विश्रद्गगतिमें तथा उत्पत्तिके प्रथम च्षयमे दोता है । औदा- 
रिकमिश्र और चेक्रियमिश्र, ये दो योग अपरयाप्त-अवस्थार्मे 
दोते हें । 

१--स््रीवेदका मतलब इस जगह द्रत्यकोवेदसे छा है। वर्योकि उसीमें आद्ारकयोगका 

अमाय घट सकता है। भायसरीये”में तो झादारक्रोगफ्रा समय है अर्थाद जो द्वव्यमे पुरुष शोकर 
आवरीबैदका अनुमय फरता ऐ, वढ़ भी भाद्ास्कयोगवाला होता ऐ। श्सी तरए भागे उप- 
योगाधिकारमें जहां येदमें घारद उपयोग को है, वर्हाँ सी वेदका मतलव ड्रव्यवेदसे दी ऐ। 
क्योंकि छायिक-ठपयोग भाववेदर दितकी थी होते दे, घ्सलिये भाववेदमें वारद्द उपयोग नहीं घट 
सकते । इससे उलटा, गुणरथान-अ्रधिकार्रम बेदका मतलग भाववेदसे ऐ हे, क्योकि वेदर्मे नो 
गुणर्थान करे एुए हैं, सो माववेदमें ही धट सकते हैं, द्र्यबवेद नो चौदहवें गुणरभान प्यन्त 


ग्हता है । 








हु 


ह्ष चौथा कर्मप्रन्थ । मार्गयाओंमें- 


उपशमसस्यफ्त्वमे चार मनके, चार घचनके, ओऔदारिक 
और वैक्रिय, ये दूस योग पर्याप्त-अपस्थामं पाये जाते हैं। कार्मण 
और वैक्रियमिश्र, ये दो योग अ्पर्याप्त-अवस्थामें देवोंफी अ्पेक्षासे 
समझने चाहिये, फ्योफि जिनका यह मत हे कि उपशमश्रेणिसे गिरने- 
वाले जीव मरकर अलुत्तरविमानमे उपशमसम्यक्त्वसद्दित जस्म 
लेते हैं, उनके मतसे अपर्याप्त देवोमे उपशमसस्यक्त्वके समय उक्त 
दोनों योग पाये जाते हैं । उपशमसम्यक्त्वम शऔदारिकमिश्रयोग 
गिना है, सो सैद्धान्तिक मतके अछ्ठुसखार, फार्मग्रन्थिक मतके 
अनुलार नहीं, फ्योकि कार्मग्रन्थिफ मतसे पर्यात-अवस्थामे फेचलीके 
खिवाय अन्य किसीको चह योग नहीं होता। अपर्याप्त-अवब स्थामे 
मनुष्य तथा तियश्चको दोता है सही, पर उन्हें उस अवस्थ।में किसी 
तरहका उपशमसम्यफ्त्व नद्दी होता । सैद्धान्तिक मतले उपशम- 
सम्यक्‍्त्वमें औवारिकमिश्रयोग घट सकता है, पधोकि सेद्धान्तिक 
विद्वान वैक्नियशरीरकी रचनाके समय वैक्रियमिश्रयोग न भानकर 
ओऔदारिकमिश्रयोग मानते हे, इसलिये वह योग, अन्थि-भेद्‌ -जन्य 
उपशमसम्यक्त्ववाले वैक्रियलब्धि-संपन्न मजुष्पमं वैक्रियशरीरकी 
रचनाफे समय पाया जा सकता है। 


देघगति और नरकगतिमे विरति न होनेसे दो आहाश्कयोगोका 
सम्भव नही है तथा औदारिकशरीर न होनेसे दो औदारिकयोगौका 
संभव नहीं है । इसलिये इन चार योगोके सिवाय शेष ग्यारह योग 
उक्त दो गतियाँमे कहे गये हैं, सो यथासस्सव विचार लेना 
चाहिये ॥ २६ ॥ 








(--यह मत स्वय अन्यकारने ही आगेकी ४शवीं गायामें इस भंशते नि किया है-- 
“विउव्वगाह्ारगे उरछूमिस्सं” 


नयोग | मार्गशास्थान-अधिकार । && 





कम्छुरलदुर्ग थावरि, ते सविडान्विहुग पंच हणि पवणे | 
छ असनिे चरमवहजुय, ते विउचदुग्॒ण चड विगले ॥२७॥ 


का्मणोदारिफद्विक स्थावरे, ते सवैक्रियादिकाः पं्चेकरिमन्‌ पवने । 
पडसब्शिनि चरमवचोयुतास्ते वेक्रियद्धिकोनाइचत्वारों विकले ॥१७॥ 


अर्थ--स्यावरकायमें, कार्मण तथा ओऔदारिक-छिक, ये तीन योग 
होते हैं । एकेन्द्रियजाति और वायुकायमें उक्त त्तीन तथा वैकिव-ह्धिक, 
ये कुल पाँच योग होते हैं । असंशीम उक्त पाँच और चरम वचनयोग 
(अखत्यास्ृपाचचन) फुल छुह योग होते हैं। चिकलेन्द्रियर्म उक्त छुद- 
मैंसे वैक्रिय-द्धिकको घटाकर शेष चार (कार्मण, ओऔदारिकमिश्र, 
ओदारिक और असत्यामर॒षावचन) योग होते हैं ॥ २७ ॥ 


भावार्थ--स्थाचरकायमें तीन योग कद्दे गये हैं, सो वायुकायफे 
सिवाय अन्य चार प्रकारके स्थावरोमं समझना चाहिये। क्योंकि 
घायुकायमें और भी दो योगोका संभव है। तीन योगोमेसे कार्मण॒काय- 
योग, विश्नदगतिरमं तथा उत्पत्ति-समयमे, श्रोदारिकमिश्रकाययोग, 
उत्पत्ति-समयको छोड़कर शेष अपयांप-कालमें और ओऔदारिक- 
काययोग, पर्याप्-अचस्थाम समझना चाहिये। 

एकेन्द्रियजातिम, वायुकायके जीच भी आ जाते हैं। इसलिये 
उसमें तीन योगोके अतिरिक्त, दो चैक्रिययोग॑ मानकर पाँच 
जोग कहे हैं । 

चायुकायमे भन्‍्य स्थांनोकी तरद्द कार्मय श्रादि तीन योग पाये जाते 
हैं; पर इनके सिचाय और भी दो योग (बैंकिय और वैक्रियमिअ) होते 
हैं। इसीसे उसमें पाँच योग माने गये हैं। वायुकाय॑मे पर्याप्त वाद्र 





१--पही बात प्रहागना-चूरणिमें कई हुई है.-- 


१०० चौथा कर्मग्रन्थ । मार्गयाओमें- 


जीव, वैक्रियलब्धि-संपत्न होते है, थे ही वेक्रिय-छिकके अधिफारी 
है, सब नहीं । वैक्रियशरीर वनाते समय, वैक्रियमिश्रकाययोग और 
बना चुकनेके वाद उसे धारण करते समय पैक्रियकाययोग होता है । 
असंज्ीम छुद योग कहे गये हैं | इनमेंसे पाँच योग तो वायुकाय- 
की अपेक्तासे , क्योंकि सभी एफेन्द्रिय असंछी ही है। छुठा असत्या- 
सपावचनयोग, हीन्द्रिय आ दिकी अपेन्तासे , फ्येकि हीन्द्रिय, तीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय ओर संमू्छिमपश्चेन्हिय, ये सभी शअसंशी है। 
द्वीन्द्रिय आदि असंशी जीव, भापालब्धि-युक्त होते हैं; इसलिये उनमें 
असत्याम्॒पावचनयोग होता है। 
विकलेन्द्रियमं चार योग कहे गये हैं. वर्धोकि वे, वैक्रियलब्धि- 
संपन्न न होनेके फारण वेक्रियशरौर नहीं वना सकते। इसलिये 
उनमें श्रसशीसस्बन्धी छुह योगामेंसे वेक्रिय-छ्विक नहीं दोता ॥ २७ ॥ 


कम्मुरलमीसविएणु मण,-वहसमहयछेय चक्‍रुमणनाणे । 
लरलदुगकम्मपढस,नतिममणवह केवलदुगंमे ॥ रे८ ॥ 
कमोद। रिकमिश्र बना मनोबचस्मामायिकच्छेदचक्षुम नोजा ने । 
ओदारिक द्विैककर्मप्रथमान्तिममने।वच :; केवलद्विके ॥ २८ ॥ 


अथै--मनोयोग, चचनयोग, सामायिकचारिचत्र, छेदोपस्थाप- 
नीयचारित्र, चच्चुदंशेन और मनःपर्यायज्ञान, इन छुह मार्गणाओंमें 











“तिण्हं ताव रासीणं, वेछव्विअछद्धी चेव नत्थि । 
वादरपज्जताणं पि, संखज्जइ भागस्स त्ति ॥”? 
“-पश्मसग्रह-दार १ की टीकामें प्रमाणरुपसे उद्धृत । 
अयात--भपयाप्त तथा पर्याप्त सूक्म और पर्याप्त गादर, श्न तौन भ्रकारके वायुसा- 
यिक्षोंमें तो वेक्रियलग्धि है ही न्ीं। पर्याप्त बादर वायुकायमें है, परन्तु वद सबमें नहों, सिर्फ 
उसके सख्यातवें भागमें हो है ।” 


योग । मार्ययास्थान-अधिकार । १०१ 


च्न्भ्भ्ध्च्ध्य्य्श्स््यभ्य्य्य्ल्स्य्य्च्स्च्च्य्य्य्न्य्य्य्च्च्य्च्य्च्य्स्य्य्य्य्स्प्स्स्च्य्स्स््स्ध्य्स्व्य्य्य्स्स्स्लहशकककट८ 53 
कार्मण तथा ओऔदारिकमिश्रको छोड़कर तेरदह योग होते हैं। केवल- 
द्विकमें औदारिक-द्विक, कार्मण, प्रथम त्था अन्तिम मनोयोग ( सत्य 
तथा असत्यासर्षामनोयोग ) और प्रथम तथा अन्तिम चचनयोग 
( सत्य तथा असत्यार्षावचनयोग), ये सात योग दोते हैं ॥ २८ ॥ 


भावार्थ--मनोयोग आदि उपयुक्त छुद मार्गयाएँ पर्याप-अच- 
स्थामे दही पायी जाती हैं। इसलिये इनमें कार्मण तथा औदारिक- 
मिश्र, ये अपरययाप्त-अवस्था-भावी दो योग, नहीं होते । केवलीको 
फेचलिससुद्धातम ये योग होते हैं। इसलिये यद्यपि पर्याप्-अव- 
स्थाम भी इनका संभव है तथापि यह जानना चाहिये कि फेवलि- 
सपुद्धातमें जब कि ये योग होते है, मनोयोग आदि उपयुक्त छहमेंले 
कोई भी मार्गणा नहीं दोती । इसीसे इन छुद्द मार्मणाओंम उक्त दो 
योगके सिवाय, शेष तेरद योग कहे गये हैं' ! 

फेवल-द्विकमें श्रौदारिक-छ्िक आदि सात योग कहे गये हैं, सो 
इस प्रकारः--सयोगीकेवलीको, ओऔदारिककाययोग खदा दी रहता 
है, सिर्फ फेवलिसमुद्घातके मध्यवर्ती छद समयामें नहीं दोता। औदा- 
रिकमिश्रकाययोग, फेचलिसमुद्धातके दूसरे, छुठे और सातवें समयमे 
तथा कार्मणकाययोग तीसरे, चौथे और पाँचव समयमे दोता है। दो 
चचनयोग, देशना देनेके समय होते हैं और दो मनोबोग किसीके 
प्रक्षका मनसे उत्तर देनेके समय । मनसे उत्तर देनेका मतलब यदद 
है कि जब कोई अनुत्तरविमानवासरी देव या मनःपर्यायश्ञानी अपने 
स्थानमें रहकर मनसे दवी केवलीको प्रश्न करते हैं, तब उनके प्रश्नको 
केवलशानसे जांनकर केवली भगवान उस्रका उत्तर मनसे ही देते 
हैं। अर्थात्‌ मनोद्॒व्यंको प्रदणशकर उसकी पैसी रचना करते हैं कि 





१--रेखिये, परिशिष्ट (व ९? 
२--ओोम्मदसार-जौवकारडढकी २२८वों गायामें भी केवलीको:हत्यमनका सम्बन्ध साना हे । 


१०२ चौथा कर्मप्रन्थ । मार्गणाओंमे- 








जिसको अवधिशान या मनःपर्यायज्ञानकेहारा देखकर प्रश्नकर्ता 
केवली भगवान्‌के दिये हुए. उत्तरको अज्ञमानद्वारा जान लेते दैं। 
यद्यपि मनोद्रव्य बहुत सूचम दे तथापि अवधिक्नान और मनःपर्या- 
यश्षानमें उसका प्रत्यक्ष ज्ञान कर लेनेकी शक्ति है। जैसे फोई मानस- 
शासत्रश् किसीके चेदररेपर दोनेवाले सूच्म परिवर्तनोंको देखकर उसके 
मनो-गत-भावको श्रज्ञुमानद्वारा जान लेता है, चेसे दी श्रवधिशानी या 
मनःपर्यायज्ञानी मनोद्वव्यकी रचनाको साक्षात्‌ देखकर अद्ञु मान- 
द्वारा यह जान लेते हैं कि इस प्रकारकी मनो-रचनाकेहारा अ्रघुक्त 
अथका दो चिन्तन किया हुआ द्ोना चाहिये ॥ २८॥ 


सणवहउरला परिहा,-रि सुहुमि नव ते उ मीसि सविउज्या। 
देसे सविउब्विदुगा, सकम्छुरलमीस अहखाए॥ २६॥ 
मनोवच ओदारिकाणि परिद्ारे सूक्ष्म नव ते तु मिभ्ले सवोक्तिया: । 
देशे स्वैक्रियद्धिका,, सकामंणोदारिकमिश्ना: यथाझुपात ॥२५९॥ 


अथै--परिहारविशुद्ध और सूच््मसम्परायचा रित्रमें मनके चार, 
घचनके चार और एक ओदारिक, ये नो योग होते है। मिश्र 
(सस्यग्मिथ्यादष्टिम) उक्त नो तथा एक वैक्रिय, कुल द्स योग होते 
हैं। देशविरतिम उक्त नो तथा वैक्रिय-छ्िक, कुल ग्यारह योग होते 
। यथाख्यातचारित्रमं चार मनके, चार वचनले, कार्मण और 
ओदारिक छ्विक, ये ग्यारद्द योग होते हैं. ॥ २& ॥ 
सावार्थ--कार्मण भौर ओऔदारिकमिश्र, ये दो योग छुझरुपके- 
लिये अ्रपर्याप्त-अवस्था-भावी हैं, किन्तु चारित्र कोई भी अपर्याप्त- 
अवस्थाम नहीं होता । वैक्रिय और चैक्रियमिश्र, ये दो योग चैक्रिय- 
त्रज्धिकां प्रयोग करनेवाले ही मजुष्यको होते हैं। परन्तु परिदार- 
विशुद्ध या सूद्मसम्परायचारित्रवाला कभी वैक्रियलन्धिका प्रयोग 
नदीं करता। आहारक और आहद्ारकमिश्र, ये दो योग चतुर्देश- 


योग मार्गणास्थान-अधिकार । १०३ 


पूर्व-धर प्रमतत मुनिको ही होते हैं: किन्त॒ परिद्यारविशुद्धचारित्रका 
अधिकारी कुछ-कम दस पूर्चका ही पाठी होता है और सूच्मसंपराय- 
चारितवाला चतुर्देश-पूर्व-धर होनेपर मी अप्रमत्त दी होता है; इस 
कारण परिद्ारविशुद्ध और सूच्मसंपरायमें कार्मण, ओऔदारिऋमिश्र, 
वैक्रिय, वैक्रियमिश्र, आाहारक और आहारकमिश्र, ये छुदद योग नहीं 
होते, शेप नो होते रू । 

मिथ्र सस्यकत्वके समय सृत्यु नहीं होती | इस कारण श्रप्याप्त- 
अवस्थारमें चह सम्पफ्त्व नहीं पाया जाता। इसौसे उसमें कार्मण, 
ओदारिक मिश्र और चैक्रियमिश्र,ये अ्पर्याप्-अवस्था-भाची तीन योग 
नहों होते । तथा मिधसम्यक्त्वके समय चोदह पूर्वके भानफा संसच 
न दोनेके कारण दो आद्यारकयोग नहीं दोते | इस परक्कार कार्मण 
हम पाँच योगोको छोड़कर शेप दूस योग मिथसस्यचत्वमें 
दोते हैं । 

इस जगद्द यह शद्दा दोती है कि मिधसम्यफत्वमें अपर्याप्त-अव- 
स्था-भावी वैक्रियमिश्रयोग नहीं माना जाता, सो तो दठीौक्ष है; 
परन्तु वेक्रियलब्धिका श्रयोग करते समय मनुष्य और तिर्यश्कों 
पर्याप्त-अवस्थामें जो वैक्रियमिश्रयोग होता है, वद मिश्रसम्पक्‍्त्वमें 
क्यों नहों माना जाता? इसका समाधान इतना ही दिया जाता 4 
कि मिश्र सम्यक्त्व और लब्धि-जन्य वेक्रियमिश्रयोग, ये दोनों पर्याप्त- 
अवस्था-भाषी हैं; किन्तु इनका साहचर्य नहीं दोता । श्र्थात्‌ मिश्र- 
सम्यफ्त्वके समय लब्धिका प्रयोग न किये जानेके कारण चैकिय- 
मिश्रकाययोग नहीं होता | 

मतधारी आ्रावक, चत॒दृश-पूर्वी और अपर्याप्त नहीं होता; इस 
कारण देशविरतिमें दो आद्यारक और भपर्याप्त-अवस्था-भावी कार्मण 
और शोदारिकमिश्र, इन चारके सिवाय शेष ग्यारह योग माने 
जाते हं। ग्यारहमें चैक्रिय और सैकियमिश्र, ये दो योग गिने इुप हैं, 





१०४ चौथा फर्मग्रन्थ । मार्गणाओंमें- 


ल्च्ंं्््च्चचचच्स्ह्यस्स्ल्अ्स्स्स्च्च्स्स्स्च्चस्स्चचचचच्िस्सस्स्ल्ल्म्णए 
सो इस लिये कि 'अ्म्बडः आदि आवकटारा वैक्रियलब्धिसे वैक्रिय- 
शरीर बनाये जानेकी बात शास्त्र प्रसिद्ध है | 
यथाण्यातचारित्रवाला अ्रप्रमत्त दी दोता है, इसलिये उस 
चारित्र्में दो वैक्रिय और दो आरदास्क, ये प्रमाद-सहचारी चार 
योग नहीं होते; शेप ग्यारद्द होते हैं। ग्यारहमें कार्मण ओर श्रीदा- 
रिकमिश्र, ये दो योग गिने गये हैं, सो फेचलिससमुद्धात॑की श्रपेक्तासे। 
फेवलिससुद्धातके दूसरे, छठे भर सातवें समयमें औदारिकमिथ 
और तीसरे, चौथे और पाँचवें समयमें फार्मणयोग होता है ॥२६॥ 





१--देखिये, औपपातिक ए० ६६ । 
२--दैखिये, परिशिष्ट 'द ।! 


“उपयोग | मार्गसास्थान-अधिकार । १०५ 
शककटडडडििििललववरचचममा्य्ययय्ययििि्च््च्स्य्य््स्स्ल्ि्््च्चखखसयख्सस्स्स्ॉिॉोि-- 


(४)-मागेंणाओंमें उपयोग । 
[छह गायाओंसे । 
ति अनाण नाण पण चउ,दंसण वार जियलक्खएुकओ भा। 


8 


विएु मणनाणदुकेवल, नव सुरतिरिनिरमअजएसु ॥३०॥ 


ज्रीष्पशानानि शानानि पञ्च चत्वारि,दशनातने द्वादश जीवलक्षणमुपयोगा: । 
बिना मनोशानद्विकेवरं, नव सुरतियंडानिरयायतेपु ॥ ३० ॥ 


भर्थ--तीन अन्नान, पाँच जान और चार दर्शन ये बारद्र उप- 
योग हैं, जो जीवके लक्षण हैं। इनमेंसे सनःपर्यायशान और 
केवल-द्विक, इन तीनके सिवाय शेप नी उपयोग देवगति, तिर्य॑श्व- 
गति, नरकगति और अविरतमे पाये जाते हैं ॥ ३० ॥ 


भावार्थ--किसी चस्तुका लक्षण, उसका श्रसाधारण धर्म है; 
क्योंकि लक्षणका उद्देश्य, लब्यको अन्य वस्तुओसे भिन्न वतलाना है; 
जो असाधारण धर्ममें ही घट सकता दै। उपयोग, जीवके अ्रसाधा- 
रण ( खास ) धर्म हँ श्र अजीवसे उसको भिन्नताको दरसाते हैं, 
इसो कारण वे जीवके लक्षण कद्दे जाते हैँ । 


_. मनःपर्याय और फेवल छविक, ये तीन उपयोग सर्वेविरति-सापेक्ष 
है; परन्तु देवगति, निर्य्षगति, नरकगति और अविरति, इन चार 
मार्ग णाओमें सर्वेविरतिका संभव नहीं है; इस कारण इनमें तीन 
उपयोगॉको छोड़कर शेष नो उपयोग माने जाते हैं। 

अविरतिवालोमेंसे शुद्ध सम्यक्त्वीको तीन शान, तीन द्शैन. ये 
छुदद उपयोग और शेष सबको तीन अश्नान और दो दर्शन, ये पाँच 
उपयोग समभने जादिये ॥ ३७० ॥ 





१०६ चौथा कर्मग्रन्थ । मार्ग गाओ में - 
तसजोयवेयरुक्का,-हारनरपर्णिदिसिनिभवि सब्ये । 
नयणेयरपणलेसा,-कसाह दूस केवलठुयणा ॥ ११ ॥ 


प्रसयोगवेदय्युक्लाहारकनरपअज्चौन्द्रयसशिभव्य रु | 
नयनेतरपश्चलेश्याकषाये दश केवलद्विकाना: ॥ ३१ ॥ 


अरथैं--चसकाय, तीन योग, तीन वेद, शुक्ललेश्या, आहारक, 
मजुष्यगति, पश्चेन्द्रियजाति, संशी और भव्य, इन तेरह भाग णाओंमे 
सब उपयोग होते हैं। चक्षुदंर्शन, अचचक्ष॒ुदंशेन, शुक्कके खिवाय शेष 
पाँच लेश्याएँ झौर चार कषाय, इन ग्यारह मार्गणाओमे फेचल-छिंक- 
को छोड़कर शेष द्स उपयोग पाये जाते हैं ॥ ३१ ॥ 


भाषा्थ--त्रखकाय आदि उपयुक्त तेरद मार्गगाओमेंसे योग, 
शुक्ललेश्या और आद्यारकत्व, ये तीन सा्येणाएँ तेरहवे ग्रुणस्थान 
पर्यन्‍त और शेष द्स, चौददये गुणस्थान पर्यन्‍त पायी जाती हैं, 
इसलिये इन सबमें बारह उपयोग माने जाते है। चौद्हव गुणस्थान 
पर्यन्त वेद्‌ पाये जानेका मतलब, द्वव्यवेद्से है; क्योंकि साववेद तो 
नोव॑ गुणस्थान तक ही रहता है। 


चक्षुदेशेन और अचचक्षुदे्शन, ये दो बारह गुणस्थान पर्यन्त, 
कृष्ण-आदि तीन लेश्याएँ छठे शुणस्थान पर्यनत, तेजः-पत्य, दो 
लेश्याएँ सातव गुणस्थान पर्यन्त और फषायोदय अधिफसे अधिक 
दूसचे गुणस्थान पर्येन्‍त पाया जाता है; इस कारण चचक्षुदेर्शन आदि 
उक्त ग्यारह मार्गणाओंमे केवल-छिकके सिवाय शेष दूस उपयोग 
होते हैं ॥ ३१ ॥ 


चरउरिंदिअसनि ढुअना,-एदंसण हशिवितिथावरि अचक्खु। 
तिअनाण दंसणहु्गं, अनाणतिगञझमवि मिच्छदुगे॥३२॥ 


“उपयोग ! मार्गयास्थान-अधिकार | १०७ 
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चत॒रिन्द्रियासतिन दथधनानदशनमेकद्विनित्यावरेदचक्षु: । 
ब्यजान दर्शनद्विकमन्नानत्रिकाभब्ये मिथ्यात्वादेके || ३२ ॥ 


अर्थ--चतुरिन्द्रिय और असंशि-पश्चेन्द्रियमें मति और श्रुत दो 
अन्नान तथा चक्षुः और अचचु. दो दर्शन, कुल चार उपयोग होते 
हैं। एकेन्द्रिय, डीन्द्रिय, चीन्द्रिय ओर पॉच प्रकारके स्थावरमें उक्त 
घारमेंसे चचछुदे्शनके सिंचाय, शेप तीन उपयोग होते हैं। तीन 
झजान, धभव्य, और मिथ्यात्व-छठिक ( मिथ्यात्व तथा सासादन ), 
इन छह मार्गणाओंर्में तीन अज्ञान ओर दो दर्शन, कुल पाँच उपयोग 
होते है ॥॥ ४२॥ 

भावार्थ--चतुरिन्द्रिय और असंभि-पदञ्चेन्द्रियमं विभज्ञगान पाप्त 
करनेकी योग्यता नहीं है तथा उनमें सम्यक्त्व न होनेके कार ण॒, सम्य- 
कत्वके सहसारी पाँच घान और अवधि और केवल दो दर्शन, ये सात 
डपयोग नहीं होते, श्स तरह कुल आठके सिवाब शेप चार उपयोग 
दोते हैं । 

पक्नेन्द्रिय आदि उपयुक्त आउ मार्गणाओमे नेन्न न होनेके कारण 
चज्तुदंशन शोर सम्यकत्व न होनेके कारण पॉसच जान तथा अवधि 
झीर केचल, ये दो दर्शन और तथाविध योग्यता न होनेके कारण 
विभज्ञन्नान, इस तरद्द कुल नौ उपयोग नही दोते, शेष तीन होते हैं । 

श्रवान-त्रिक झादि उपयुक्त छुद मार्गयाओमे सम्यक्‍त्व तथा 
विरत्ति नहीं है, इसलिये उनमें पाँच शान ओर अवधि-केचल, ये दो 
दर्शन, इन सातके सिवाय शेप पाँच उपयोग होते हैं । 

सिद्धान्ती, विभक्षद्ानीमें श्रवधिदर्शन भानते हैं ओर सास्वादन- 
गुणस्थानमें अन्ान न मानकर क्ञान दी मानते' हैं; इसलिये इस जगह 
झक्ञान-पत्रिक आदि छुद मार्गशाओंर्मे अ्वधिद््शन नहीं माना है और 





१--डुलासेकेलिये २१वीं तथा धध्वों गायाका टिप्पण देखना चाहिये । 


श्०्८ चौथा कम ग्रन्थ । मार्गयाओंमें- 











सास्वादनमागंणामं शान नहीं माना' है, सो कार्मग्रन्थिक मतके 

अज्लुसार समझना चाहिये ॥ ३२॥ 

केवलदुगे नियरदु्गं, नव तिअ्ननाण विणु खडयअहखाये । 

देसणनाणातिगं दे,|सि मीसि अन्नाणमीसं ते॥ २२ ॥ 
केवरुद्धिके निजद्विक, नव ज्यजान वितरा क्षायिक्रयथाख्याते । 
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दर्शनश्ञानत्रिक देशे मिश्रेष्नानमिर्भ तत्‌ ॥३३॥ 


झर्थ--करेवल-छविकर्म निज-छिक (केवलशान और फेवलदशेन) दो 
ही उपयोग हैँ । क्षायिकसम्यक्त्व और यथाण्यातचारित्रमं तीन 
अज्लानको छोड़, शेष नो उपयोग द्ोोते हैँ। देशविरतिम तीन शान 
और तीन दशेन, ये छुद उपयोग होते है | मिश्र-दश्टिमें चद्दी 
उपयोग अज्ञान-मिश्रित होते हैं. ॥३३॥ 

सावार्थ--फेवल-छ्विकर्म फेवलशान और फेघलद्शेन दो ही 
डपयोग माने जानेका कारण यह है कि मतिशान आदि शेष दस 
छाप्मस्थिक उपयोग, केवलीको नहीं होते । 

क्ायिकसस्यकत्वके समय, मिथ्यात्वका अभाव ही होता है । 
यथाल्यातचारित्रके समय, ग्यारहवें गुण॒स्थानमें मिथ्यात्व भी है, 
पर सिफे सत्तागत, उद्यमान नहीं; इस कारण इन दो मार्गणाओमे 
“मिथ्यात्वोदय-सद्सावी तीन अशान नहीं होते.। शेष नो उप- 
योग होते हैं। सो इस प्रकार:--उक्त दो मार्गणाओमें छुझस्थ- 
अवस्थामे पहले चार ज्ञान तथा तीन दशेन, ये सात उपयोग और , 
फेवलि-अवस्थामे फेवलज्ञान और फेवलदशैन, ये दो उपयोग । | 

देशविरतिमे, मिथ्यात्वका उदय न होनेके कारण तीन अशान/ 
नहीं दोते और स्वोविरतिकी अपेक्षा रखनेवाले मनःपर्यायशान और 


१---वही मत गोम्मव्मार-नीवकाए्डकौ ७०४वों गाथामें उल्लिखित है। 


“उपयोग । मार्गणास्थान-अधिकार । १०६ 





केवल-द्विक, ये तीन उपयोग भी नहीं होते, शेष छह होते हैं। छुट्में 
अवधि-द्विकका परिगणन इसक्िये किया गया है कि श्रावकौको 
झचधि-उपयोगका वर्णन, शाखमें मित्रता है । 
मिश्र-दष्टिम छुद्द उपयोग वही होते है, जो देशविरतिमें, पर 
विशेषता इतनी है कि मिश्र-दष्टिमं तीन ज्ञान, मिश्रित होते हैं, 
शुद्ध नद्दीं अर्थात्‌ मतिशान, मति-अज्ञान-मिश्रित, श्रुतज्ञान, श्रुत- 
अजान-मिश्रित और झवधिज्ञान, विभद्ज्ञान-मिश्रित होता है। 
मिश्रितता इसलिये मानी जाती है कि मिभ्र-दश्रियुणस्थानके समय 
अद्ध-विशुद्ध दर्शनमोहनीय-पुज्का उदय होनेके कारण परिणाम 
कुछ शुद्ध भीर कुछ अशुद्ध अर्थात्‌ मिश्र होते हैं । शुद्धिकी अ्पेक्तासे 
मति आदिको शान और अशुद्धिकी अपेक्तासे अज्ान कहा जाता है। 
गुणस्थानमें अवधिद्शंनका सम्बन्ध विचारनेवाले कार्मग्रन्थिक 
पक्त दो हैं । पहला चौथे आदि नौ शुशस्थोनोमे अवधिद्‌र्शन मानता 
है, जो २श्वीं गाण्में निर्दि्टठ है । दुसरा पक्त, तीसरे गुणस्थानमें भी 
अवधिदर्शन मानता है, जो ४०वीं गाथामे निर्दिए है। इस जगह 
टूल पक्षकों लेकर दी मिश्र दृष्टिके उपयोगॉम अवधिदर्शन गिना 
॥ ३३ ॥ 
मणनाणचक्खुवल्ला,अणहारि तिन्नि दंसय चडउ नाणा ।, 
चडनाणसंजमोचस,-मवेयगे ओहिदंसे य ॥ २४ ॥ 
मनोशानचक्षुवजी अनाहारे च्रीणि दर्शनानि चत्वारि श्ञानानि | 
घतुशोनसयमोपशमवेदकेडवधिदशशने च ॥३४॥॥ 


अर्थ--अनादहारकमार्गणार्में मनःपर्यायज्ञान और चच्चुद्शनको 
छोड़कर, शेष द्स उपयोग द्ोते हैं। चार शान, चार संयम, उप- 


१--जसे --औयुत्‌ घनपतिसिंहजीद्वारा मुद्रित उपासकदशा ए० ७० । 
२--गोम्मदस्तारमें यहो बात मानी हुई है । देखिये, जीवकायडकी गाथा ७०४ । 


११० चोथा कर्मप्रन्थ । मार्गलाओमें- 








शमसम्यक्त्व, वेदक अर्थात्‌ क्षायोपशमिकसम्यक्त्व और अवधि- 
दर्शन, इन ग्यारह भार्गणाझ्ोमें चार शान तथा तीन दशेन, कुल 
सात उपयोग होते हैँ ॥ ३४ ॥ 

भावार्थ--विश्नदगगदि, फेवलिसपुद्धात और मोत्षमं अनाहाारकत्व 
होता है । विश्नदगतिमँ आठ उपयोग होते हैँ। जेसेः--भावी 
तीर्थंकर आदि सम्यकक्‍त्वीको तीन शान, मिश्यात्वीको तीन अशान 
और सम्यकक्‍त्वी-मिथ्यात्वी उसयकों अचचछ्ु ओर अवधि, ये दो 
दर्शन । केचलिसमुद्धात और मोक्षमें केवलशान और फेघलदशन, दो 
उपयोग होते हैं। इस ठरद् सव मिलाकर अनाहवारकमार्गणार्मे 
द्स उपयोग हुए। मनःपर्यायज्ञान और चज्षुर्दशन, ये दो उपयोग 
पर्याप्त-अवस्था-भावी होनेके कारण अनाहारकमार्यणाम नहीं होते। 

केवलज्ञानके सिवाय चार ज्ञान, यथाख्यातके सिंचाय चार 
चारित्र, औपशमिक-च्ञायोपशमिक दो सम्यक्त्व और अवधिदर्शन, 
ये ग्यारह मार्गयाएँ चोथेसे लेकर बारहवें गुणस्थान तकमे ही पायी 
जाती है, इस कारण इनमें तीन अज्ञान और फेवल-द्विक, इन पॉच- 
फे सिवाय शेष सात उपयोग माने हुए है । 

इस जगह अवधिद्शेनमें तीन अशान नहीं माने हैं। सो २१ वीं 
गाथामे कहे हुप्ट “जयाइ नव मइखुओदिदुगे” इस काम ग्रन्थिक मत- 
के अनुसार समझना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


दो तेर तेर वारस, सणे कमा अट्ठ दु चड चउ चयणे । 
चड दु पण तिन्नि काये, जियगुणजोगोवओगजन्ने॥ ३५ ॥ 
द्वे त्रयोदश भ्रयोदश द्वादश, मनसि क्रमादष्ट द्वे चत्वास्श्वत्वारों बचने । 
चत्वारि द्वे पञ्च त्रयः काये, जीवगुणयोगोपयोगा अन्ये || ३५ ॥ 


अरथे--अन्य आचाये मनोयोगमे जीवस्थान दो, गुशसल्वान तेरह, 
योग तेरदह, उपयोग बारह, चचनयोगमें जीवश्यान आठ, गुणस्मान 


-उपयोग | मार्गलास्थान-अधिकार | १११ 








दो, थोग चार, उपयोग चार और काययोगमे जीवथान 
घार, गुणण्यान दो, योग पाँच शोर उपयोग तीन मानते हैं ॥ ३५ ॥ 


भावार्थ--पहले किसी भ्रकारकी विशेष विवत्षा किये बिना ही 
मन, वचन और काययोगमें जीवस्थान आदिका बिचार किया गया 
है: पर इस गायथामें कुछ विशेष विवत्षा करके | अर्थात्‌ इस जगह 
प्रत्येक योंग यथासम्भव श्रन्य योगसे रदित लेकर उसमें जीच- 
स्थान आदि दिखाये हैं। यथासम्भव कद्दनेका मतलब यह है कि 
मनोयोग तो अन्य योगरद्दित मिलता ही नहीं, इस कारण वह वचन- 
काय उसय योग-सद्दचरित ही लिया जाता है; पर वचन तथा फाय- 
योगके विपयम यद्द वात नहीं . चचनयोग कहीं काययोगरद्तित न 
मिलनेपर भी हीन्डियांदिमं मनोयोगरहित मिल जाता है। इसलिये 
चद्द मनोयोगरद्वित लिया जाता है । काययोग एकेन्ट्रिय्मे मन-बचन 
उभय योगरद्दित मिल जाता है । इसीसे चह पैसा ही लिया जाता है । 


मनोयोगमें पर्याप्त और पर्याप्त संभी, ये दो जीवस्थान है, अन्य 
नदीं; क्योंकि अन्य जीवखानोंमें मनःपर्याप्ति, द्ृव्यमन आदि 
सामप्री न होनेसे मनोयोग नद्दी दोता । मनोयोगमे गुणस्थान तेरह 
हैं, क्‍योंकि चौदह॒वें गुण्थानमें कोई भी योग नहीं होता । मनोयोग 
पर्याप-अवखा-भावी है, इस कारण उसमें श्रपर्याप्त-अवस्था-भावी 
कार्मण और औदारिकमिश्र, इन दोको छोड़ शेप तेरद्द योग होते हैं। 
यद्यपि केवलिसमुद्घातके समय पर्याप्त-अवखामे भी उक्त दो योग 
दोते हैं। तथापि उस समय प्रयोजन न द्दोनेके कारण केचलकानी 
मनोद्रव्यको प्रहण नहीं करते । इसलिये उस अवस्थामें भी उक्त दो 
योगके साथ मनोयोगका साहचर्य नहीं घटता । मनवाले प्राणिशोमे 
सव प्रकारके बोघकी शक्ति पायी जाती है, इस कारण मनोयोगमे 
बारइ डपयोग कहे गये हैं। 


श्श्र चौथा कर्मग्रन्थ मार्गणाओंमें- 


१७वीं गाथाम मनोयोगम सिर्फ पर्याप्त संज्ञी जीवस्थान माना है, 

सो चर्तमान-मनोयोगवालोकी मनोयोगी मानकर। इस गाथा 
मनोयोगमर अपर्याप्त-पर्याप्त संक्षि-पञ्चेन्द्रिय दो जीवस्थान माने हैं; सो 
चर्तमान-भावी उसय मनोयोगवालॉकोी मनोयोगी मानकर। मनो- 
योगलस्वन्धी गुण्थान, योग और उपयोगके सस्वन्धर्मे ऋमसे 
२२, २८, ३१ वीं गाथाका जो मन्तव्य है, इस जगह भी वही है; तथापि 
फिरसे उल्लेख करनेका मतलव सिफे मतान्तरको दिखाना है। मनो- 
योगमें जीवस्थान और योग विचारनेम विवत्ता भिन्न-भिन्न की गयी 
है। जैलेः--भावी मनोयोगवाले अपर्याप्त संज्वि-पश्चेन्द्रियको भी मनो- 
योगी मानकर उसे मनोयोगम गिना है। पर योगके विषयमे प सा 
नहीं किया है। जो योग मनोयोगके समकालीन हैं, उन्होंको मनो- 
योगमें गिना है। इसीसे उलमें कामंण और ओऔदारिकमिश्र, ये दो 
योग नहीं गिने हैं । 

वचनयोगमे आठ जीवखान कहे गये हैं । वे ये हैँ:--छीन्द्रिय, 
औीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और घअसंज्ञि-पशञ्चेन्द्रिय, ये चार पर्याप्त तथा 
अपर्यापत। इस ज़गद वचनयोग, मनोयोगरहित लिया गया है, सो इन 
आउठ जीवस्थानामें ही पाया जाता है । १७ वीं गाथामें सामान्य चचन- 
योग लिया गया है। इसलिये उस गाधामें वचनयोगम संशिपज्वें- 
न्द्रिय जीवस्थान भी गिना गया है। इसके सिचाय यदद भी भिन्नता 
है कि उस गाथामे वर्तमान चचनयोगवाले ही वचनयोगके स्वामी 
विवक्षित हैं. पर इस गाथामें वर्तेमानकी तरह भावी वचनयोग- 
वाले भी चचनयोगके स्वामी माने गये हैं; इसी कारण वचनयोगर्मे 
वहाँ पाँच और यहाँ आठ जीवस्थान गिने गये हैं | 

चचनयोगमे पहला, दूसरा दो ग्रुय्खान , ओदारिक, ओदारिक- 
मिश्र, कामंणय और अखत्याम्॒पावचन, ये चार योग; तथा मति- 
अशान, श्रुत-अज्ञान, चक्तुदेशेन और अचचक्षुदंशन, ये चार उपयोग हैं ॥ 





-डपयोग | मार्गयास्थान-अधिकार | ११३ 








२२, र८ और ३१वीं गाधामें अनुक्मसे बचनयोगर्म तेरद गुण- 
स्थान, तेरह योग ओर वारह उपयोग माने गये हैं। इस भिन्नता- 
का कारण वही है। भ्र्थात्‌ वहाँ चचनयोग सामान्यमात्र' लिया गया 
है, पर इस गाथामें विशेष--मनोयोगरहित। पूर्वमं वचनयोगमें 
खसम-कालीन योग विवक्षित है, इसलिये उसमें कार्मण-ओऔदा रिकमिश्र, 
ये दो अपर्यात्त-अवखा-भावी योग नहीं गमिने गये हैं। परन्तु इस 
जगह असम-कालीन भी योग विवज्षित है। अर्थात्‌ कार्मण और औदा- 
रिकमिश्र, अपरयाप्त-अवस्था-भावी द्वोनेके कारण, पर्याप्त-अवस्था-भावी 
वचनयोगके शअ्रसम-कालीन हैं तथापि उक्त दो योगवालॉको भवि- 
श्यतूमें बचनयोग होता है। इस कारण उसमे ये दो योग गिने गये हैं। 

काययोगमे सूदम और बाद्र, ये दो पर्याप्त तथा अपयांप्त, कुल चार 
जीवस्थान, पहला और दूसरा दो गुणस्थान, औदारिक, औदारिकमि- 
भ्र, वैक्रिय, वैक्रियमिश्र और का्मेण, ये पॉच योग तथा मति-अश्ञान, 
श्रुत-अज्ञान और अश्रचचुरदर्शन, ये तीन उपयोग समभलने चाहिये । 
१६, २२, २५ और ३१वीं गाथामें चौद॒द्द जीवस्थान, तेरद गुण- 
स्थान, पन्द्रद योग और वारद्द उपयोग, काययोगम वतलाये गये हैं। 
इस मत-भेदका तात्पये भी ऊपरके कथनालुखार है। अर्थात्‌ बदाँ 
सामान्य काययोगको लेकर जीवस्थान आदिका विचार किया गया 
है, पर इस जगह विशेष। अर्थात्‌ मनोयोग और वचनयोग, उभयरहित 
काययोग, जो एकेन्द्रियमात्रम पाया जाता है, उसे लेकर ॥ ३५ ॥ 





श्श्छ सचौथा कर्मप्रन्थ भमार्गणाशका- 





(५)-मार्गणाओमें लेश्या । 
छसु लेसारु सठाएं, एगिदिअसंनिभूदगवर्णस । 
पढमा चउरो तिन्नि उ, नारधविगलग्गिपवणेस ॥३५॥ 
पयसु झेश्यासु स्वस्पानमेकेन्द्रयार॑शिभूदकवनेपु । 
प्रथमाश्चतस्तास्तलस्तु, नारकविकलाग्निपवनेपु || ३६ ॥| 

श्र्थ--छटद्ठ लेश्यामार्गणाओंम अपना-झपना स्थान है । एफेन्द्रिय, 
झसंपि-पश्ने ठिय, पृश्वीकाय, जलकाय और वनस्पतिकाय, इन पाँच 
मार्मशाओगे पहली चार लेश्याएँ हैं। मरकगति, विकलेन्द्रिय-भिक, 
अपिक्राय और घायुक्राय, एन छुद्द मार्गगाओमें पद्ली तीन 
लेश्याएँ हैं ४ ६६ ॥ 

भाषार्थ--छुद तेश्याओर्मे प्पपवा-अपना स्थान है, इसका मतसच 
यह है कि एक समयमे एक जीवमे एक ही लेश्या होती है, दो नहीं। 
क्योकि छुद्दो लेश्याएं समान कात्की पभ्पेक्तासे आपसमें विरुद्ध हैं. 
रूष्णु ते श्यावाले जोचाए कृष्णश्षैश्या ही होती है। इसी प्रकार आगे 
भो सगक्त ऐेना चाहिये । 

एद्वेन्द्रिय आदि उपयुक्त पाँच मार्गणाओंमं कृष्ण ते तेजः परयेम्त 
खार जेश्याएँ मामो जातो हैं। इनमेंसे पहली तोन तो भवप्रत्यय 
डोनेक्रे फारण सदा दी पायो जा सकतो हैं, पर तेजोलेश्याके सम्बन्धर्म 
यह वात नहीं, वद सिर्फ श्रयर्याप्त-अवस्थामं पायी जातो है! 
इसका फारण यह हें कि जब फोई तेजोलेश्यावाला जीव मरकर 
प्रूथ्यीक्राय, जलकाय या वनसूरतिकायमे जनमता है, तब उसे कुछ 
काल तक पूर्वे जन्मकी मरण-कालीन तेजोलेश्या रहतो है। 

नरकगति आदि उपयुक्त छुद्द मा्गणाओके जीवोमें ऐसे श्रद्युभ 


परिणाम होते हैं, जिससे कि वे कृष्ण आदि तीन लेश्याओके सिवाय 
अन्य लेश्यभोके झधिकारी नहीं घनते ॥ ३६ ॥ 


>्ञंटेप -बहुत्व | म र्गरांस्थान' 2 स्थॉन- भंधिकार कार ॥ श्श्पू 
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(६)-मार्गंणाओंका अत्प-बहुल । 
[ आठ गाथाओँधे | ] 


अहखायसरुहुसकेवल,-दुगे सुक्का छावि सेसठाणेसु । 

नरानेरयदेवतिरिया, थोवा दु असंखणएंतगुणा ॥३१७॥ 
यथाख्यातसृक््मकेवलद्विके शुक्ला षडपि शेषस्थानेषु । 
नरनिरयदेवातियश्व., स्तोकद्व्यसख्यानन्तगुणा' ॥ ३७ || 


अ्र्थ--यथाख्यातचारिष्र, खूद्मसंपरायचारित्र और फेवल-डिक 
इस चार मार्गणाओम शुक्कलेश्या है, शेष मार्गयाण्ानोंमें छुद्दो 
केश्याएँ होती हैं 

[गतिमार्गणाका अटप-वहुत्व:--] महुष्य सबसे कम हैं, नारक 
डनसे असंख्यातगुण है, नारकोंसे देव असंख्यातगुण हैं. और देवोसे 
तियश्व अनन्तगुण हैं ॥ ३७ ॥ 

भावार्थ--यथाखूयात श्रादि उपयुक्त चार मार्गणाओं्स परिणाम 
इतने शुद्ध होते हैं. कि जिससे उनमे शुक्कललेश्यांफझे सिवाय अन्य 
लेश्याका संसव नहीं है । पूर्व गाथामे सन्नद और इस गाथामें 
थथाण्यावचारित्र आदि चार, सब मिलाकर इक्कीस भागयणाएँ हु । 





१--पहाँसे लेकर ४४वाँ गाथा तक, चौदह मार्गयाश्रोर्मे 'प्रस्प-महुत्वका विचार है, वह 
प्रशापनाके अल्प-बहुत्त नामक तौसरे पदसे उद्धत है। उक्त पद्म मा्गंणाओंके सिवाय और शी 
तेरह द्वारेमिें भ्रत्प-बहुत्वका विचार है। गति-विपयक थन्प-बहुत्व, प्रशापनाके ११६वें पृष्ठपर है । 
इंस अटप-महुत्वका विशेष परिशान करनेकेलिये इस गायांकों व्याख्यामें, मनुष्य आदिकौ संख्या 
दिखायी गयी हे, जो भनुयोगद्वारमें वर्णित है --मनुष्य-सख्या, १०२०५, नारक-सख्या, ए० १०६ 
अप्युरकुमार-सख्या, पू० २००, व्यन्तर-सख्या, ए० २०८, ज्योतिभ्क-सख्या, पृ० २०८, वैमानिकी- 
सख्या, ९० 32-+| यहाँके समान पच्सग्रदमम योड़ासा वर्णन द--च्यन्तरःसंख्या, द्वा४र, 
शा० २४, ज्योतिष्क-सख्या, दा० २, गा० १४, भनुष्य-सख्या, 6० २, गा० २१। 


११६ चौथा कर्मग्रन्थ । मार्गयाओका-- 


रमन न कक कक कम + कब कव्कक् कक कष्कषम्गमम््प््च््य्य््य््य्यिचखससिचचयसलस्स्स््सर:सत: 
इनको छोड़कर, शेष इकतालीस मार्गणाओंम छुद्दों लेश्याएँ पायी 
जाती हैं। शेष मार्गणाएँ ये हैं :-- 

१ देवगति, १ मलुष्यगति, १ तिर्यश्वगति, १ पश्चेन्द्रियजाति, 
१ चसकाय, ३ योग, ३ वेद, ४ कषाय, ४ ज्ञान ( मति आदि ), हे 
अशान, ३ चारित्र (सामायिक, छेदोपस्थापनीय और परिहार- 
विशुद्ध), १ देशविरति, १ अविरति, ३ दर्शन, १ भव्यत्व, १ अभव्यत्व, 
३ सम्यकक्‍त्व ( क्ञायिक, क्ञायोपशमिक्र और औपशमिक ), १ सासा- 
दून, १ सस्यगूमिथ्यात्व, १ मिथ्यात्व, १ संक्षित्व, १ आहारकत्व और 
१ अ्नाहारकत्व, कुल ४९ । 

[मज्ुष्यो, नारकों, देवों और तियंश्ञोंका पररुपर श्रह्प-वहुत्व, 
ऊपर कहा गया है, उसे ठीक-ठीक समभनेकेलिये मन्नुष्य आदिकी 
संख्या शास््रोक्त रीतिके श्रतुसार दिखायी जाती है ]-- 

मनुष्य, जधन्य उन्‍्तीस अड्ड-प्रमाण और उत्कृष्ट, अखंख्यात 


| न 

( क ) जघन्यः--मलुष्यौके गर्समज और संसूच्छिम, ये दो भेद्‌ हैं। 
इनमेंसे संसूच्छिम मलुष्य किसी समय बिलकुल ही नहीं रहते, 
केवल गर्भज रहते हैं | इसका कारण यह है कि संमूर्च्छिम मनुष्यौकी 
श्रायु, अच्तमुंहत्त-प्रमाण होती है। जिस समय, संमूच्छिम मल॒ष्यो- 
की उत्पत्तिम एक अन्तमुहत्तंसे अधिक समयका अन्तर पड़ जात है, 
उस समय, पहलेके उत्पन्न हुए सभी संमूच्छिम भनुष्य' मर छुकते 
हैं। इस प्रकार नये संमूच्छिम मलुष्योकी उत्पत्ति न होनेके समय 
तथा पहले उत्पन्न हुए सभी संसूच्छिम मजुष्योके मर चुकनेपर, 
गर्भज मलुण्य ही रद जाते हैं, जो कमसे कम नीचे-लिखे उन्‍्तीस 
अड्डोके बराबर होते हें । इसलिये मलुष्योफकी कमसे कम यही 
. खंख्या हुई । 
१--अलुयोगद्वार, ए० २०४५-१5 । 


-अल्प-बहुत्व । भागंणास्थान-अधिकार । ११७ 

पॉचबे वर्गके' खाथ छठे वर्गको गुणनेसे जो उन्‍्तीस भ्रह्ढ होते 
हैं, वे दी यददों लेने चाहिये। जैसेः--रकों रके साथ गुणनेसे ४ 
होते है, यह पहला वर्ग। ४के साथ ४को गुणनेसे १६ होते हैं, 
यह दूसरा वर्ग। १६को १दसे गुणनेपर २५६ होते हैं, यह तीखरा 
वर्ग! २५६को २५६से गुणनेपर ६४०३६ होते हैं, यह चौथा चर्ग। 
६५४३६को ६५५३६८से गुणनेपर ४२४४६६७२६६ होते हैं, यद 
पॉँचवों वर्ग । इसी पॉचव वर्गकी सहथाको उसी सहृयाके साथ 
गुणनेसे १८४४६७४४०७३७०७५१५१६१६ दोते हैं, यह छठा वर्ग । इस 
छुठे वर्गंकी संख्याको उपयुक्त पॉचर्य वर्गकी संख्यासे शुरनेपर 
७&६२२४१६२५१४२६४३३७५७३५४३६५०३३६ होते हैं, ये उन्‍्तोस अद्ढ 
हुए। अथवा (का दुूना २, रका दुना ७, इस तरह पूर्व-पूर्य 
संख्याको, उत्तरोत्तर छुधानवें चार |दूना करनेसे, वे ही उन्तीसख 
अडड होते है। 


( ख ) उत्कष्ट/--जव संसूच्छिम मलुष्य पैदा दोते हैं, तब वे 
एक साथ अ्रधिकसे अधिक असंख्यात तक होते हैं, उसी समय 
मल॒ष्योकी उत्कए संख्या पायी जातो है। अखंज्यात खंख्याके 
असंख्यात भेद हैं, इनमेंसे जो श्रसंज्यात संख्या मलुष्योकेलिये इण है, 
उसका परिचय शाखत्रमें काले ओर क्षेत्र, दो प्रकारसे दिया गया है। 











१--समान दो सख्याके गुयनफलको उस्त सख्याका वर्ग कद्दते हैं। जैसे --५ का 
वगे २५। 
. + २--ये ही उन्तास अछू, गर्मज-मनुष्यकी सख्याकेलिये भक्तरोंके सकेतढारा गोम्मट्सार- 
नौवकाण्टकी १५७वा गाया कतलाये हैं । 

३---देखिये, परिशिष्ट “व ।! 

४--ालसे चोत्र अत्यन्त सूदम माना गया है, क्योंकि भज्ुल-प्रमाण सूचि-मेणिके प्रदेशों- 
की सख्या असख्यात अवसापणीके समयोके बरावर मानी हुई दे ! 


श्र चोथा कर्मप्रन्ध । मार्गणाओंका- 








(१ ) कालः--अ्रसंख्यात अवसर्पियी और उत्सर्पिणीके जितने 
सम्नय होते हैं, मनुष्य अधिकसे अधिक उतने पाये जा सकते हैं । 

(२ ) ज्षेत्र--सात॑ रज्जु-प्रमाण घनीकृत लोककी अह्लुलमात्र 
सूचि-अ्रणिक्रे प्रदेशंके तीसरे वर्गसूलंको उन्होंके प्रथम वर्ग 
सलके साथ गुणना, गुणनेपर जो संख्या प्राप्त हो, उसका संपूरों 
सूचि-अणि-गत प्रदेशोंमे भाग देना, भाग देनेपर जो संख्या लब्ध 
होती है, एक-कम वही संख्या मलजुष्योंकी उत्कृष्ट संख्या है। यदद 
संख्या, अज्लुलमात्र सूचि-श्रेणिके प्रदेशोकी संख्या, उनके तीसरे चर्य- 
मूल और प्रथम चर्गसूलकी संख्या तथा संपूर्ण सूचि-श्रे णिके प्रदेशोको 
खंख्या वस्तुतः अ्संख्यात ही है,तथापि उक्त भाग-विधिसे मलुष्योकी 
जो उत्कृष्ट संख्या दिखायी गयी है, उसका कुछ खयाल श्ानेकेलिये 
कल्पना करके इस प्रकार समझाया जा सकता है। म 

मान लीजिये कि संपूर्ण सूचि-श्रेणिके प्रदेश ३२००००० हैं और 
अलदुमात्र सूचि-श्रेणिके प्रदेश २१६२५ ६का प्रथम चर्गमूल *६ और 
तीसरा वर्गमूल २ दोताहै। तीसरे वर्गसूलके साथ, प्रथम वर्गघूलको 
गुणनेसे ३२ होते हैं, १९का ३२०००००में भाग देनेपर १००००० लब्ध 
होते हैं; इनमेंसे १ कम कर देनेपर, शेष बचे 88888 । कल्पनाजु- 
स्नार यह संख्या, जो वस्तुतः असंख्यातरूप है, उसे मन्ुष्यौकी उत्कृष्ट 
संख्या समझनी चाहिये । 


 . “मुहुसों थ होइ काछो, तत्तो सुहुमयरं हवइ खित्त । 
अंहुलसेढीमित्ते, ओसप्पिणीड असंखज्ञा ॥३७॥” 
--आवश्यक-नि्य॑क्ति, ए० जे | 
१--रज्जु, घनीकृत लोक, सूचि-भेणि और प्रतर आदिका स्वरुप पॉँचवें कर्म अन्धकौ ९७वों 
गायासे जान लेना चाहिये। ऐ 
२---जिस संख्याका वर्ग किया जाय, वद संख्या उस वर्गका बगंसूल ह 
ई--मनुष्यक्री यही संख्या इसी रौतिसे गोम्मट्सार-जीवकाण्डको १४६वीं गायामें 
बतलाया है । 


-अल्प-बहुत्व । भार्गणास्थान-झधिकार | ११& 





नारक भी असंख्यात हैं, परन्तु नारकोंकी असंख्यात संख्या 
मजुष्योंकी असंख्यात संख्यासे असंख्यातगुनी अधिक है| नारकोकी 
संख्याकी शासत्रमें इस प्रकार यतलाया है :-- 
कालसे थे असंख्यात अचसर्पिणी और उत्सर्पिणीके समरयोक्रे 
ठुल्य हैं। तथा चषेजसे, सात रज्ज्ञु-प्रमाण घनीकृत लोकके अद्भुल- 
मात्र प्रतर-छ्षेजमें जितनी सूचि-श्रेणियाँ होती है, उनके छ्ितीय चर्ग- 
सूलको, उन्हींके प्रथम वर्गसूलके साथ गुणनेपर, जो गुरनप्पल हो, 
उत्तनी सूचि-भ्रेणियोंके प्रदेशोंकी संख्या और नारकंची संख्या 
बरायर दोती है!'। इसको कल्पनासे इस प्रकार समझ सकते हैं । 
._ कल्पना कीजिये कि अद्बुलमात्र प्रतर-क्षेत्रमे २५६ सखुचि-ओेणियाँ 
है। इनका प्रथम वर्गंसूल १६ हुआ और दूसरा ४। १८को ४के साथ 
गुणनेसे ६४ दोता है। ये ६४ सूचि-श्रेणियों हुईं। प्रत्येक सूचि- 
श्रेणिके ३२००००० प्रदेशोंके दिखायसे, ६४७ खचि-अखियोके 
२०४६८००००० प्रदेश हुप, इतने ह्दी नारक्क हैँ । 
भवनपति देव असंख्यात हैं, इनमेंसे श्रस॒ुरकुमारकी संख्या इस 
प्रकार बतलायी गयी हैः--अक्लुलमात्र आकाश-प्षेत्रके जितने प्रदेश हैं, 
उनके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातदे भागमें जितने आकाश-प्रदेश आ 
सकते हैं, उतनी सूचि-श्ेणियोंके प्रदेशौके बराबर असुरकुमारफी 
संगय्या होती है। इसी प्रकार नागकुमार झादि अन्य सब सवनपति 
देवोकी भी संख्या समझ लेनी चाहिये । 
इस संख्याको समझनेकेलिये कल्पना कीजिये कि अदुलमातर 
आकाश-फषेज्रमे २५६ भ्रदेश हैं। उनका प्रथम वर्गसूल होगा २६ । 
(--गोम्मट्सारमें दो हुई नारकॉफी सख्या, इस सख्यासे नहों मिलती । अ्सकेलिये देखिये, 
जोबकाण्डकी १५२ वौं गाया। 
२--गोम्म ट्सारमें प्रत्येक निकायकों जुदा-जुदा संक्या न देकर सब भवनपतिओंकौ 
मख्या एक साथ दिखायी है। इसकेलिये देखिये, जोबकाणठको १६०वीं गाथा । 





१२० चौथा कर्मग्रन्थ । सार्यणाओका- 





श्श्का कल्पनासे असखंण्यातवाँ भाग २भान लिया जाय तो २ 
सूचि-शेणियोंके प्रदेशंके वरावर अछुरकुमार हैं। धत्येक सचि 
श्रेणिके ३२००००० प्रदेश कल्पनासे माने गये है। तदचुसार २ सूचि: 
श्रेणियोंके ६४००००० प्रदेश हुएए। यही संख्या असुरकुमार आदि 
प्रत्येक भवनपतिकी सममभानी चाहिये, जो कि वस्तुतः अर्से- 
ख्यात ही है। 

व्यस्तरनिकायके देव सो अखंख्यात हैँ। इनमेंले किसी एक 
धकारके व्यस्तर देवोँकी संख्याका मान इस प्रकार वतलाया गया 
है। सडज्यात योजन-पमाण सूचि-श्रेणिके जितने प्रदेश है, उनसे 
घनीकृत लोकके मएडकाकार खमग्र प्रतरके परदेशोको भाग दिया 
जाय, भाग देनेपर जितने प्रदेश लब्ध होते है, प्रत्येक प्रकारके 
व्यन्तर देव उत्तने होते है । 

इसे समभनेकेलिये कल्पना कीजिये कि सडन्‍ज्यात योजन- 
प्रमाण सूचि-शेणिके १०००००० प्रदेश ।हैं। प्रत्येक सूचि-श्रेणिके 
३२००००० अदेशोकी कल्पित संख्याक्षे अचुसार, समग्र प्रतरके 
२०२६०००००००००० प्रदेश हुए। अब इस खसंख्याक[ १०००००० 
भाग देनेपर १०२४०००० लच्घ होते हैं। यही एक व्यन्तरनिकाय- 
की सद्धज्या हुई । यह सड़ख्या चस्तुतः असंज्यात है । 

ज्योतिषी देवोकी असडन्ख्यात सडज्या इस प्रकार मानी गयी 
है। २४५६ अहुल-अमाण खूचि-श्रेणिके जितने प्रदेश दोते है, उनसे 
समग्र धतरके अदेशोकों भाग देना, भाग देनेसे जो लब्ध हो, उतने 
ज्योतिषी देव है । 


४. --्यन्तरका भमाय गोन्‍्मस्चारनें यही जान पढ़ता है। देखिये, जोवकाटडल्कों १५६ 
वौं गाया । 

£ २--च्योदिषी देवोंकी सख्या गोन्मत्तार्नें मिन्नई। देखिये, जोबकाणडकी ६५६ 
वीं गाया । - 
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इसको भी कल्पनासे इस प्रकार समझना चाहिये | २५६ 
अह्ुल-प्रमाण सूचि-श्रेणिमें ६४१३६प्देश दोते दँ, उनसे समग्र प्रतरके 
कल्पित १०२४००००००००००को भाग देना, भागनेसे लब्घ डुए 
१५६२५५०००० | यही मान, ज्योतिषी देवोंक्ा समझना चादिये । 


चैमानिक देव, श्रसडल्ख्यात हैं। इनकी श्रसडन्प्यात संख्या इस 
प्रकार द्रसायी गयी हैः--अइलमात्र श्रांकश-क्षेत्रके जितने प्रदेश है, 
उनके तीसरे वर्गमूलका घन करनेसे जितने आकाश-मरदेश दो, उतनी 
सूचि-श्रेणियोंक्रे धदेशोंके वरावर वैमानिकदेव हें। 

इसको कल्पनासे इस प्रकार चतलाया जा सकता द्ैः--अद्वु लमात्र 

झाकाशके २५६ प्रदेश हैं। २४६का तीसरा वर्गमूल २! रेका धन 
८ है। ८ सूचि-ओणियोके प्रदेश २४१६००००० दोते हैं- क्योंकि प्रत्येक 
सूचि-श्रेणिके प्रदेश, कल्पनासे ३२००००० भान लिये गये हैं। यही 
संख्या वैमानिकोकी संख्या सममनी चाहिये । 

भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और चेमानिक सब देव मिलकर 
नारकीसे असझल्यातगुण होते हैं। 


देवासे तिय॑श्वोंके अनन्तग॒ग होनेका कारण यदद हे कि अनन्त- 
कायिक-चनस्पति जब, जो संख्यामें श्रनन्त हूँ, वे भी तिय॑ञ्ध हें । 
क्योंकि वनस्पतिकायिक जीवॉोकों तिर्यश्नगतिनामकर्मका उदय 


होता है ॥ ३३ ॥ 





?--किम्ती सख्यादे वर्यक्रे साथ उस सम्प्याकों गुणनेमे भो गुणनफल प्राप्त द्ोता है, 
बह उस संख्याका 'कनः है। जैसे --./का बग 45, उसके साथ ४को गुखनेने ६४ होता ४ ॥ 
यही चारका घन है । 


२--सब ब्रैमानिदोंदी!संख्या गोम्मव्म्पर्से एक साथ न देकर जुद-जुदा दो है । 
“-+जीव० गा० १६०--१६२ |. 


श्र चोथा कर्मगनन्‍्थ । मार्गणाओका- 





अल बैक. पक >त७ 





(व फेलडनकाओ> न ५०-9७. 


इन्द्रिय और कायमोर्गणाका अलप-बहुत्वं/--- 


पणचउतिदुएगिंदि, थोवा तिन्नि अहिया अणंतणुणा।| 
तस थोच असंखर्गी,मूजलानिल अहिय वण णता ॥३ेव्श 
पञ्चचत॒स्चिद्येकेन्द्रिया:, स्तोकास्त्रयोडघिका अनन्तगुणा: । 
तसा: स्तोका असख्या, अग्नयो भूननलानछा आधिका वना अनन्ता: ॥३८॥ 


अर्थ--पश्चेन्द्रिय जीच खबसे थोड़े हैं। पश्चे न्द्रियोसे चतुरिन्द्रिय 
चतुरिन्द्रयोसे चीन्द्रिय और चीन्द्रियोसे द्वीन्द्रिय जीव विशेषाधिक 
हैं। द्वीन्द्रियोँसे एकेन्द्रिय जीच अनन्तगुण हैं । 

तरसकायिक जीव अन्य सव कायके ज्ीवौसे थोड़े हैं । इनसे 
अपग्निकायिक जीच असइयात शुण हैं। श्रग्चिकायिकों से पृथिवीकायिक, 
पृथिवीकायिकोसे जलकायिक और जल्कायिकौसे वायुकायिक 
विशेषाधिक हैं। वायुकायिकौ से वनस्पतिका यिक अनन्तगुण हैं ॥9 

भाषाथं;--असइह्थात कोटाकोदी योजन-प्रमाण सखूचि-श्रेणिके 
जितने प्रदेश है, घनोकृत लोककों उतनी सूचि-ओरणियोके प्रदेशोंके 
बरावर द्वीन्द्रिय जीव आगममें कहे गये हँ। त्रीन्द्रिय, चतुरि- 
न्विय और पश्चेन्द्रिय तिर्यश्व द्ीन्द्रियके बरावर ही कहे गये हैं। 








१--यह अल्प वहुत्व प्रशापनामें पएु०. ?१२०--३.९४ तक है। गोम्मटसारकी इन्द्रिय- 
सा्गंणामें द्वोन्द्रियसे पश्ेन्द्रिय पर्यन्तका विशेषाधिक्ल्त यहाकि समान वर्णित है । 
--जीव० गा० १७७---७द८ 
कायमार्नयार्मे तेन कायिक आदिका भी विशेषाधिकत्व यद्ाँके समान है । 
--जीौव० गा० २०३ से आगे । 
२--एक सख्या भन्‍्य संख्यासे बड़ी होफर भी जब तक दनी न हो, तब तक वह उससे 
२ ' पिक कद्दी जाती है । यथा ४ या ५ की सख्या ३से विशेषाधिक है, पर दको सख्या 
देसे दूनी है, विशेषाधिक नहीं । 


-अल्प-धहुत्व। मार्गणास्थान-अधिकार । १२५३ 


इसलिये यह शबद्भा होती है कि जब आगमम' द्वीन्द्रिय आदि 

जीवॉकी संख्या समान कही हुई है तब पशञ्चेन्द्रिय आदि जीवोका"- 
उपयुक्त अल्प-बहुत्व कैसे घट सकता है?। इसका समाधान 
यह है कि असंख्यात सहथाके असहुथात प्रकार है। इसलिये- 
असंख्यात कोटाकोटी योजन-प्रमाण 'सूचि-श्रेणि! शब्द्से सच जगह 
एक दी श्रसह्थयात सहृयथा न लेकर भिन्न-भिन्न लेनी चाहिये। पश्ें- 
न्द्रिय तियंश्रोंफे परिमाणकी अ्रसहयात सह्ृधा इतनी छोटी त्ती 
जाती है कि जिससे अन्य सब पश्चेन्द्रियोंफो मिलानेपर भी कुल 
पश्चेन्द्रिय जीव घतुरिन्द्रियोकी अपेत्ता कम ही द्वोने हैं । द्वीन्द्रियोंसे- 
एकेन्द्रिय जीव श्रनन्तगुण इसलिये कहे गये हैं कि साधारण चनरुप- 
तिकायके जीव अनन्तानन्त हैं, जो सभी एकेन्द्रिय हैं । 


सब प्रकारके घस घनीकृत लोकके एक प्रतरके प्रदेशोके बराबर- 
भी नहीं होते और फेवल तेज.कायिक जीव, असहुधात लोका- 
काशके भ्रदेशोंके बराबर होते है। इसी कारण चस सचसे थौड़े 
और तेजःकायिक उनसे असहृधातगुण माने जाते हैं। तेजःका- 
यिक, प्रथिवीकायिक, जलकायिक और वायुकोयिक, ये सभी 
सासान्यरूपसे अखंख्यात लोकाकाश परदेश-प्रमाण आगममे' माने 
गये हैं तथापि इनके परिसमाणसस्वन्धिनी असइझथात सहया- 
भिन्न-भिन्न समभनी चाहिये। इसी श्रभिप्रायसे इनका उपयुक्त” 
अटप-बहुत्व कहा गया है। वायुकायिक जीवॉसे वनस्पतिकायिक 
इसलिये अनन्तगुण कद्दे गये है कि निभोदके जीव अनम्त लोका- 
काश-प्रदेश-प्रमाण है, जो चनस्पतिकायिक हैं ॥ ३८॥ 

बताता जय नव अअलडी 

१--भनुयोगद्वार-सृत्र, एू० २०३ २०८। 
२--भन्नुयोगद्वार, ९० न 








१५४ चौथा कर्मेश्रन्थ । मार्यमणाओका- 


धागकम्काामा +. श्सस्स्ल्स्य्य्य्य्य्य्य्ययचय्यय्य्य्य्य्य्स्थ्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्प्यपल- >> व चर 3 








योग और वेदमागेणाका अल्प-चहुत्व । 


मणवयणकायजोगा, थोवा असंखग्रण अणंतगण॒ुणा । 
पुरिसा थोवा इत्थी, संखगुणाएंतगुण कीवा ॥ रे६ ॥ 


मनावचनकाययोगा , स्तोका असखडुभगुणा अनन्तगुणाः | 
पुरुषा. स्तोकाः ख्रियः, सद्भधथगुणा अनन्तगुणाः कीवा: ॥३९॥ 


अर्थ--मनोयोगचाले अन्य योगवालॉसे थोड़े हैं । चचनयोगवाले 
उनसे अखंख्यावगुण और काययोगवाले वचनयोगवालोसे अन- 
'ल्तगुण है । 
पुरुष सबसे थोड़े हैं। स्त्रियों पुरुषोंसे सल्लथातगुण और नपुं- 
खक स्व्रियोसे श्रनन्तगुण है ॥ २<६॥ 
भावार्थ--मनोयोगवाल्े अन्य योगवालॉसे इसलिये थोड़े माने 
गये हैं कि मनोयोग संशी जीचोमें ही पाया जाता है और संशी जीच 
अन्‍य सब जीवोसे अल्प ही हैं। वचनयोगवाले मनोयोगवालोसे 
असहझयगुण कहे गये हैं । इसका कारण यह है कि द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय, असंक्षि-पश्चेन्द्रिय और संशि-पश्चेन्द्रिय, ये सभी वचन- 
थोगचाले हैं। काययोगवाले चचनयोगियोसे अनन्तगुण इस अभि- 
प्रायसे कहे गये है कि मनोयोगी तथा वचनयोगीके अतिरिक्त एके- 
न्द्रिय भी फाययोगवाले हैं । 


तिय॑श्र-ख्रियाँ तिय॑श्व पुरुषोंसे तीन गुनी ओर तीन अधिक होती 








१-+यह अल्प-महुत्व, प्रश्ापनाके १३४वें पृष्ठमें हे । गोम्मटसारमें पन्‍्द्रद योगोंकी लेकर 
सख्याका विचार किया है । देखिये, जीव० गा० २५८--२६६ । 
बेद-विषयक अल्‍्प-बहुत्वका विचार भी उसमें कुछ भिन्न भकारसे ऐऐ। देखिये, जीब० 


नगा० २७६०-२६८० । | 


-अटप-बहुत्व । मार्गणास्थान-अधिकार । १२५ 
लच्स््स्स्ल्स््स््स््च््च्च्च्लक्च्लच््ल्व््च्च्््ं््च्स्चचस्स््प्स्- 
हैं। मलुष्य-ख्रियाँ मज॒प्यज्ञातिके पुम्पोसे सताईसगुनी' ओर 
सत्ताईस अधिक होती है । ठेवियोँ देवोले वत्तीसगुनी और वत्तीसः 
अधिक होती हैं। इसी कारण पुरुपोंसे स्रियाँ संस्यातगुण मानी 
हुई हैं। एकेन्द्रियले चतुरिन्द्रिय पर्यन्‍्त सब जीव, असंक्षि-पश्चेन््रिय 
और नारक, थ्रे सब नपुंसक ही हैँ । इसीसे नपुंसक सज्लियाकी 

अपेक्षा अनन्तगुण माने हुए है ॥ ३६ ॥ 


कपषाय, ज्ञान, संघम और द्शेनमागणाओंका अल्प-चहुत्व/- 
[ तीन गाथाओंसे | ] 
2४ ७6 ए पल णिनो पु 
माणी कोही माह, लोही अधहिय सणनाणिनों थोवा | 
ओहि असंखा सइरुय, अदियसम असंख विवसेंगा ॥४०॥ 
मानिन: क्राधिना मायनों, छलोमिनोडघिका मनाशानन: स्तोका: | 
अवधयोइसख्या मतिश्रुता, अधिकास्समा असद्भया विभद्वा:॥| ४५ ॥ 
श्र्थ--मानकपायवाले अन्य कपायवालॉसे थोड़े हैँ । क्रोधी 
मानियोले विशेषाधिक है। मायावी क्रोधियोंसे विशेषाधिक हैं। 
लोभी मायावियोसे विशेषाश्रिक है । 
मनःपर्यायश्ानी अन्य सब जश्ानियाँसे थोड़े हैं। अवधिन्ञानी 
मनःपर्यायशानियोंसे असंख्यगुण हैं। मतिश्रानी तथा श्रुतशांनी 
आपसमें तुल्य दैं। परन्तु अ्वधिशज्ानियोसे विशेषाधिक ही हैं। 
विभद्शानी श्रुतणानवालोसे असटस्यगुण हैं ॥ ४० ॥ 
भावार्थ-मानवाले क्रोध आदि श्रन्य कपायवालोसे कम हैं, 
इसका कारण यह है कि मानकी स्थिति क्रोध आदि अन्य कपायाँ- 
की स्थितिकी अ्रपेत्ता अल्प हे। क्रोध मानकी अ्रपेक्षा अधिक देर 
कु देखिये, पश्चमग्रद द्वा० २, गा० द५।.. ४४9 ४४99५ 
२--देखिये, पथसम्रद द्वा० २, गा० ६८ । 


१२६ चौथा केमंग्रन्थ | मसार्गणाओंका- 
तक ठदरता है | इसीसे क्रोधवाले मानियोसे अधिक हैं। भायाकौी 
स्थिति क्रोधकी स्थितिसे अधिक है तथा वह क्रोधियांकी अपेक्षा 
झधिक जीवोमे पायी जाती है। इसीसे भायावियोको क्रोधियोंकी 
अपेक्षा अधिक कहद्दा है। मायावियोंसे लोमियोकों अधिक कहनेका 
कारण यह है कि लोभका उदय दसवें गुणस्थान पर्य॑न्त रहता है, पर 
भायाका उदय नवव गुणस्थान तक ही । 

जो जीव मलुष्य-देदधारी, संयमवाले और अनेक-लब्धि-सम्पन्न 
हो, उनको ही मनःपर्यायज्ञान होता है। इसोसे मनःपर्यायन्नानी 
अन्य लंब जञानियोसे अतप है। सम्यक्‍्त्वी कुछ मन्ुष्य-तिय॑श्थोको 
और सस्यक्‍्त्वी सब देव-नारकांकोी अवधिनज्ञान होता है | इसी कारण 
अवधिनानी मन.पर्यायज्ञानियोसे असंख्यगुण हैं। अवधिन्नानियोके 
अतिरिक्त सभी सस्यक्‍त्वी महुप्य-तिर्यश्व भति-भ्रत-श्ञानवाले हैं । 
अत एव मति-श्रुत-ज्ञानी अवधिनानियोंसे कुछ अधिक हैं । मति-श्रुत 
दोनों, नियमसे सहचारी हैँ, इसीसे मति-श्रुत-णानवाले आपसमें 
ठुल्य हैं। मति-श्रुत-जानियोंसे विभूजानियोके असडन्‍स्यगुण होने- 
का कारण यह है कि मिथ्यादष्टिवाले देव-नारक, जो कि चिसक्न- 
ज्ञानी ही हैं, वे सस्यकत्वी जीवोसे असड्ख्यातगु ण॒ हैं ॥ ४० ॥ 
केवालियों णंत्गुणा, महस्ुयअन्नाणि णंत्तगुण तुल्ला 
खुहुसा थोवा परिहा-र संख अहखाय संखगुणा ॥४१॥ 

केवजिनोडनन्तगुणा:, मतिश्रुताउनानि नो $नन्तगुणास्वुस्या: । 

सूक्ष्मा: स्तोका. परिदारा: संख्या वयाख्याता:संख्यगुणा, ॥ ४ श्श 

अर्थ--केवलशानी विभरुशानियोंसे अनन्तगुय हैं। मति- 

अज्ञानी ओर श्रुत-अज्ञानी, ये दोनों आपसमें तुल्य हैं; परन्तु केवल- 


आनियोंसे अनन्तगुण हैं। 
सूचमसम्परायचारित्रवाले अन्य चारित्रवालोसे अल्प हैं। परि- 





>अटप-बहुत्व ) मार्ग यास्थान-अधिकार । १२७ 


फि 








हारविद्युद्धचारित्रवाले सूच्मसम्परायचारित्रियाँसे संख्यातगुरा हैं । 
यथाख्यातचारित्रवाले परिदारविशुद्धचारित्रियोंसे संख्यातगुण हैं। 

भावार्थ-सिद्ध श्रनन्त हैं ओर थे सभी फेवलशानी हैं, इसौसे 
केवलक्ञानी विभइ्शानियोसे अनन्तगुण हैं। वजस्पतिकायिक जीव 
सि्धोसे भी अनन्तगुण हैं ओर थे सभी मति-अजानी तथा 
श्रुत-अजानी ही देँ। अत एव मति-श्रशानी तथा श्ुत-अशानो, 
दोनोंका केवलशानियोसे अनन्तगुण होना संगत है । सति और श्रुत- 
शानकी तरद्द मति और भ्रुत-अतान, नियमसे सहारा हैं, इसोसे 
मति-अप्तानी तथा भ्षुत-अधानी श्पसमें तुल्य हैं। 

खूधमसंपराय चारित्री उत्कृष्ट दो सौसे नो सो तक, परिहार- 
विशुद्धचारित्री उत्छए दो दजारसे नौ हजार तक और यथाख्यात- 
चारिभी उत्कृष्ट दो करोड़ले नौ करोड़ तक हैं । अत एव इन तीनों 
प्रकारके चारित्रियांका उत्तरोक्तर संख्यातगुण अट्प-बहुत्व माना 
गया दै॥ ४१ ॥ 


छेषसमहथ संखा, देस असंखशुण णंत्शुण अजया ! 

थोवअस्संखदु्णता, ओडिनधणकवलअञअचक्खू ॥४२॥ 
छेदसामायिका; सख्या:, देशा असंख्यगुणा अनन्तगुणा अयता:। 
स्तोका5संख्यद्ब्यनन्तान्यवधिनयनकेवलाचक्षूपि ॥ ४२ ॥ 


अर्थ--छेदो पस्थापनीयधारिद्वाले.. यथाख्यातचारित्रियोंसे 
संख्यातगण हैं। सामायिकचारित्रवाले छेदो पस्थापनीयचारित्रियोसे 
संख्यातगुण हैं । देशविरतिवाले सामायिकचारिज्रियोसे असं- 
ख्यातगुण हैं। भविरतिवाले देशविण्तोंसे अनन्तगुण हैं । 

झवधिदर्शनी श्रन्य सब दर्शनवालोंसे अल्प हैं। चछुदेशेनी 
अवधिदर्शनवालॉसे असंख्यातगुण हें । फेवलद्शेनी चक्ष॒ुदशेनवात्ोसे 
अनन्तगुण हैं। अचलुर्दशेनी केवलदरनियोसे भी अनन्तगुण हैं। 


श्श्म चौथा कर्मग्रन्थ । भमार्गशाओकोा- 


भावाथ--यथाख्यातचारित्रवाले उत्क्ष्ट दो करोड़से नो करोड़ 
तक होते हैं; परन्तु छेदो पस्थापनीयचारिभ्रवाले उत्कृष्ट दो सौ करो 
डसे नौ सौ फरोड तक ओर सामायिकचारित्रवाले उत्कृष्ट दो 
हजार करोडले नौ हजार करोड तक पाये जाते है। इसी कारण 
ये उपयुक्त रीतिसे संख्यातगुण माने गये हैं। तियंश्व भो देशविर्त 
होते हैं; ऐसे तिरय॑श्र' श्रसंख्यात होते हैं। इसीसे सामायिक्रचारित्र- 
वालौसे देशविरतिवाले असंख्यातगण कहे गये है। उक्त चारिच- 
वालौको छोड़ श्रन्य खब जीच अविरत हैं, जिनमें अनन्तानन्त चन- 
स्पतिकायिक जीवॉका समावेश है। इसी अभिप्रायसे अविरत 
जीव देशविरतिवालौकी अपेक्षा अनन्तगुण माने गये हैं । 
देवों, नारकों तथा कुछ मनुष्य-तिर्यश्लौकोी ही अचधिदर्शन दोता 
है। इसीसे अन्य दर्शनवालोंकी अपेक्षा अवधिदर्शनी श्रत्प हैँ । 
चक्षुदंशेन, चतुरिन्द्रिय, असंक्षि-पश्चेन्द्रिय ओर संज्षि-पश्चेन्द्रिय, इन 
तीनों प्रकारके जीवोम होता है । इसलिये चक्षुदं्शनवाले अ्वधिद्‌- 
शैनियोकी अपेक्षा श्रसंज्यातगण कहे गये हैं। सिद्ध अनन्त हैं और 
वे सभी फेचलद्शनी है, इसीसे उनकी संख्या चज्षुदशनियोकी 
खंल्यासे अनन्तगुण है । अचचछुदेशन सभी संसारी जीवोम दोता है 
जिनमें अकेले वनस्पतिकायिक जीच दी अ्रनन्तानन्त है । इसी कारण 
अचचक्षुदृंशनियोकोी फेवलद्शेनियोसे अनन्तगुण ऋटा है । 


लेश्या आदि पाँच सागेणाओंका अल्प-घहुत्वे । 
[ दो गायाओंसे । ] 
पच्छाणुपुव्विलेसा, थोचा दो संख णंत दो अहिया । 
अमभवियर धोवएंता, सासण थावोचसम संखा ॥०श॥। 


१--लेश्याका अत्प-वहुत्व प्रशापना पृ० ५3४ 3४2२, भअव्य-मार्यंणाका पएू० ३३९ 








-अल्प-वहुत्य । मार्गणास्थान-अधिकार । १२६ 








पश्चान॒पूर्व्या जेश्याः, स्तोका दवे सख्ये अनन्ता दे अधिके | 
अमव्येतरा: स्ताकानन्ता', सासादना; स्तोका उपशमाः संख्याः ॥४३॥ 


अथ--लेश्याओका अत्प-बहुत्व पश्चाजुपूर्वीसे--पीछेकी ओरसे--- 
जानना चाहिये | जैसे.-शक्ललेश्याचाले, श्रन्य सब लेश्यावालॉसे 
अठप हैं। पद्मलेश्यावाले, शुक्कक्ेश्याचालोसे संख्यातगुण हैं। तेजो- 
केश्याबाले, प्मलेश्यावालोसे संख्यांतगुण हैं। तेजोलेश्यावालोसे 
कापोतलेश्यावाले श्रनन्तगुण हैं ।कापोतलेश्याचालौसे नीललेश्यावाले 
विशेषाधिक हैं। रृष्णलेश्यावाले, नी ललेश्यावालों से भी विशेषाधिक हैं। 


अभव्य जीव, भव्य जीवोसे श्रत्प हैं। भव्य जीच, अभव्य 
जीवॉकी अपेक्षा अनन्तगुण हैं । 


सासादनसम्यग्शष्टिवाले, अन्य सब दष्टिवालोंसे कम है । 
ओौपशमिकरसस्यस्ट शिवाले, सासादनसमस्यग्दश्वालोसे खंख्यात- 
गुण हैं ॥४३॥ 
भावार्थ--लान्तक देवलोकसे लेकर अद्भधत्तरविमान तकके बैमा- 
निकदेयाँको तथा गर्भ-जन्य संख्यातवर्षे आयुवाले कुछ मलुष्व-ति- 
यंश्वोंको श॒क्ललेश्या दोती है। पश्चलेश्या, सनत्कुमारले ब्रह्मल्ोक तकके 
सशिमार्गयाका ए० 2३5 और आादारकमार्गणाका ९० “रेड पर दे। अ्रव्प-बहुत्व पदमें 
सम्यतत्वमार्गंयाका जो अल्प वहुत्व ए० १३६ पर दे, वह सक्तिप्तमात्र है। 
गोम्मटसार-जीवकास्डकी ५३६ से लेकर ५४१ वीं तककी गाथाअरमि जो लेश्याका अब्प- 
बहुत्व द्रव्य, दोत्र, काल आदिको लेकर बत्तलाया गया है, वह कह्दा-कोद्दी यहाँसे मिलता हे और 
कदो-कहीं नहीं मिलता । 
भव्यमा्गंणामें अमन्यकी सख्या उत्तमें करममन्थकों तरद जधन्य-युक्तानन्त कदी हुईं है । 
>"जी० गा० ५५६ | 


सम्यतत्व, सजी और आदारकमार्गणाका भी अर्प-वहुत्व उसमें वणित है । 
“-जी० गा० ६१५६--६५८--६६२--६७० । 











ढ़ 


१३० चीोथा कर्मग्रन्थ । मार्गशाओशको- 
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चैमानिकदेवॉफो और गर्भ-जन्य संण्यात चर्ष श्रायुवाले कुछ मलुष्य- 
तिरय॑श्वोंफो होती है । तेजोलेश्या, वादर पृथ्वी, जल और घनस्पति- 
कायिक जीवोको, कुछ पश्चेन्द्रिय तियंश्व-मलुप्य, भचनपति और 
ब्यन्तरोको, ज्योतिषोको तथा साधम-ईशान कटपके चैमानिकदेवो- 
को दोती है । सब पद्मलेश्याचाले मिलाकर सब शुक्ललेश्यादवालॉकी 
अपेक्षा संख्यातगुणण हैं। इसो तरह सब तेजोलेश्यावाले मिलाये जायेँ 
तो सब पद्मलेश्यावालोंसे संण्यातगुण ही होते हैं। इसोसखे इनका 











7--लान्तकमे लेकर भनुत्तरविमान तकके वेमानिकदेवोंका अ्रपेज्ा सनत्कुमारते लेकर 
अह्मलोक तकफे वेमानिकदेव , असख्यातगुण हैं। इसी प्रकार सनत्कुमार आदिके वेमानिकदेवोंकी 
अपेत्तां कल ज्योतिषदेव हो भसख्यात-गुण हँ। अत ण्व यद्द शद्दा द्ोती हैँ कि पद्मलेश्यावाले 
शुडलेश्यात्रालेसे भोर तेनोलेश्यावाले पश्नलेश्यावालोंसे भमम्यानगुय न मानकर स्यानगुण 
नयों माने जाते हैं ? 

इसका समाधान इतना ही द कि पश्मलेश्यावाले देव शुद्धनेश्यावाले दर्वोसि 'प्रसम्यातगुण 
हैं सदी, पर पश्मलेश्यावाले देवोंकी अपेक्षा शु्रनेश्यावाले तिर्यण अमख्यातगुण ६ । हसी प्रकार 
पद्नलेश्यावाले देवोंसे तेजोलेश्याबाले देवोंके 'मसख्यातगुण द्ोनेपर भी तेजोलेश्पावाले देवोंसि 
पद्नलेश्यात्राले तियंध अमख्यातयुय हैं। झत एवं सब शुट्धनेश्यावालोसि मव प्नलेश्यावाले और सब 
पश्चलेश्यावानोंस सब तेजोलेश्यावाले सख्यातउ॒ण ही होते हैं। साराश, केवल देवांकी अपेणा 
शुद्ध आदि उक्त तीन लेश्यान्नोंका भव्प-बहुत्व विचारा जाता, तब तो भससख्यातगुय कदा जाता, 
पएन्‍्तु यह अत्प-वहुत्व सामान्य जीवराशिको लेकर क॒द्दा गया और पश्मलेश्यावाले देवोंसे शुद्ध 
लेश्यावाले तिय॑घोंकी तथा तेजोलेश्यावाले देवोंसे पद्मलेश्याबाले तियंचॉंकों सख्या ध्तनी बड़ी है, 
जिमसे स्षि उक्त सख्यातगुण हो अर्प-बहुत्व घट सकता है। 

औनयध्षोमसूरिने शुलेश्यासे तेजोलेश्या सकका अल्प बहुत्त चसस्यातगुण लिखा है; 
क्योंकि उन्होंने गाया-गत “दो सज्जा” पदके स्थानमें 'दोप्सखा? का पाठान्तर लेकर व्याख्या की है 
और अपने टवेमें यह भी लिखा है कि किसी-किसी प्रतिमें 'दो सखा' का पराठान्तर है, जिसके 
अनुसार सख्यातगुणका अव्प-बहुत्व समकना चाहिये, जो सुशोको विन्तारणीय है। 

'दोप्सखा? यह पाठान्तर वास्तविक नहीं है। दो सल्वा? पाठ ही तम्य है। इसके अनु- 
सार सख्यातगुण अत्प-महुत्वका रशाइा-समाधान-पूर्चक विचार, छुश औमलगगिरिसरिने प्रशापनाके 
अस्प-बहुत्व तथा लेश्यापदकी भपनो दत्तिमे बहुत स्पष्ट रोतिसे द्विपा है |--पू० १३६, 3७५, 


>झल्प-यहुत्व । मार्गणास्थान-अधिकार । १३१ 








अटप-बहुत्य संख्यातगुण कहर दे। कापोतलेश्या, श्रनन्तवनस्पतिका- 

यिक जीवोको होती है, इसी सवबसे कापोतलेश्यावाले तेजोलेश्या- 
चालोसे भ्रनन्तगुण कद्दे गये हैं। नीललेश्या, कापोतलेश्यावालॉसे 
अधिक जीघोंमें और हृपष्णलेश्या, नीललेश्यावालौसे भी अधिक 
जीचोंमें दोती है: पर्योकि नीललेश्या फापोतकी श्रपेत्ता क्किए्तर श्र ध्य- 
चसायरुूप श्रोर रूप्णुलेश्या नीललेश्यासे क्तिएतम अध्यवसायरुप है | 
यद देखा जाता है फि क्लिएर, क्लिएतर और क्लिएत्तम परिणामवाले 
जीवाॉकी संख्या उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही होती है। 

भव्य जीव, अ्रभव्य जीवोकी अपेक्षा अनन्तगुण हैं; फ्योकि अभव्य- 
जीव 'जघन्यय॒ुक्त' नामक चौथी अनन्तसख्या-प्रमाण है, पर भव्य 
जीव अनन्तानन्त एँ । 

झीपशमिकसम्यक्न्वकों त्याग फर जो जीच मिथ्यात्वकी ओर 
ऊुकते हैं, उन्दींगों सासादनसम्यफ्त्व द्ोता है, दूसरोकों नहीं। 
इसीसे अन्य सय राष्ट्रिवालोसे सासादनसम्यग्दष्टिचाले कम हो 
पाये जाते हैं| जितने जीवॉको भ्रौपशमिकसम्यकत्त प्राप्त होता है, थे 
सभी उस सम्यकक्‍त्वकों वमन कर मिथ्यात्वके अभिमुख नहीं होते, 
किन्तु कुछ ही दोते दे; इसीसे भीपशमिकसम्यकत्वसे गिरनेवालोकी 
अपेक्षा उसमें स्पिए रहनेवाले संख्यातगुण पाये जाते हैं ॥ ४३ ॥ 


मीसा संखा वेयग, असंखगुण खह्यमिच्छ दु अणता | 

सनियर थोद णता,-णहार थोवयर भअसंखा ॥ ४४॥ 
मिभा: सख्या वेदका, असख्यगुणा: क्षायिकमिस्या द्वावनन्ती । 
सुंशीतरे स्तोकानन्ता, अनाद्वारका: स्तोका इतरेदुसज्या। ॥ ४४ ॥ 


अर्थ-मिश्रटष्टिवाले, भौपषशमिकसम्पस्शप्टियालोंसे संब्यात- 
गुण हैं। चेदक (प्ायोपशमिक) सम्पग्टष्टियाले जीव, मिभदृश्िवालों से 


१३२ चौथा कर्म ग्रन्थ । मार्गणाओंका- 
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असंख्यातगुण हैं । च्ायिकसम्थग्दष्टिचाले जीच, वेदकसम्यग्दह्टि- 
वालोसे श्रनन्तगुण है । मिथ्यादष्टिवाले जीव, ज्ञायिकसम्यग्टष्टि- 
वाले जीवोंसे भी अ्रनन्तगुण हैं 
संक्षी औव, श्रसंत्री जीवोंकी अपेक्षा कम हैं और असंशी जीव, 
डनसे अनन्तगुण हैं। अनादह्ारक जीव, आहारक जीवोकी अपेक्षा 
कम हैं और आहारक जीव, उनसे श्रसंख्यातगुण हैं ॥9४॥ 
भावार्थ--मिश्रदृष्टि पानेवाले जीव दो प्रकारके हैं| एक तो वे, 
जो पहले गुणस्थानको छोड़कर मिश्रदृष्टि प्राप्त करते हैं ओर दूसरे 
वे, जो सम्यग्दश्टिसे च्युत होकर मिश्रदृष्टि प्राप्त करते है । इसौसे 
मिश्रदष्टिवाले श्ौपशमिक्रसस्यग्दष्टिवालोसे संग्यातगुण हो जाते 
हैं। मिश्रसम्यग्दश्टिचालोसे क्ञायोपशमिकसम्यग्दष्टिचालोके अर्त- 
ख्यातगुण होनेका कारण यह है कि मिश्रसस्यक्त्वकी अपेत्ता 
ज्ायोपशमिकरसम्यपकत्वकी सिति बहुत श्रधिक है. मिश्रसम्यक्त्वकी 
उत्कृष्ट सिति अन्तमुंहत्तंकी ही होती है, पर च्ञायोपशमि कसम्पक्त्वकी 
उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक छघासठ सागरोपमकी | क्ञायिकसम्यक्त्वी, 
च्ायोपरामिकसस्यक्त्वियोंसे श्रनन्तगुण हैं; फ्योक्ति सिद्ध श्रनन्‍्त 
ओर वे सब क्ञायिकसस्यक्त्वी ही हैं। क्षायिकसम्यक्त्वियौसे 
भी मिथ्यात्वियोके अ्रतन्तगुण होनेक्ा कारण यह है कि सब वनरुप- 
तिकायिक जीव मिथ्यात्वो ही हैं और वे सिद्धोंसे भी अनन्तगुण हैं। 


देव, नारक, गर्भज-मज्ुष्य तथा गर्भज-तिय॑श्व ही संझी हैं, शेष 
सब संखारी जीव अखंजञी है, जिनमें अनन्त घनस्पतिकायिक जौवों- 
का समावेश है; इसीलिये असंज्षी जीव संशियोंकी श्रपेच्षा श्रनन्‍्त- 
गुण कददे जाते हैं । 

विप्नहगतिमें वर्तमान, केवलिसमुद्घातके तीसरे, चौथे और 
पाँचवें समयमें वर्तमान, चौद्हवें गुणस्थानमें वर्तमान और सिद्ध, 











-अत्प-बहुख । मार्गणास्थान-अधिकार । श्शे३ 
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ये सब जीव अनाद्ाारक हैं; शेप सव आद्दारक हैं। इसीसे अनाहा- 
रकोकी अपेत्ता आदारक जीव भसंस्यातगुण कहे जाते हैं। वनस्प 
तिकायिक जीव सिद्धांसे भी अनन्तगण हे ओर वे सभी संसारी 
होनेके कारण आद्ारक दैं | झत एव यह शड्वा होती है. कि आदारक 
जीव, अनाहारकोकी अ्रपेत्ञा अनन्तगुण होने चाहिये, अ्रसं|्य- 
गुण कैसे १ 

इसका समाधान यह है कि एक-एक निगोद-गोलकर्म अ्रनन्त 
जीच दोते हैं; इनका असंख्यातवाँ भाग धतिसमय मरता और 
विश्रदगतिमें वर्तमान रदता हैँ । ऊपर कद्दा गया है कि विग्नदगतिमे 
चर्तमान जीव अनाह्ारक हो दोते दे ।ये श्रनाहारक इतने श्रधिक दोते 
हैं, झिससे कुल झआदारक जीव, कुल अनाहासकोंकी भपेत्ता अन- 
न्वगुया कमी नहों होने पाते, किन्तु असंस्यातगुण ही रहते हैं ॥४४॥ 


१३७ चौथा कर्मग्रन्थ । द्वितीयाधिकारके- 








९५ 


द्वितीयाधिकारके परिशिष्ट । 
< 5७ ८-क्टक्-कर > 
परिशिष्ट जञ?। 


पृष्ठ ४२, पड्क्ति २३के 'योगमार्यणा! शब्द्पर-- 


तीन योगोंके गह्य और भाभ्यन्तर कारण दिखा कर उनकी न्याख्या राजवानिकर्मे 
बहुत ही स्पष्ट की गई है । उसका साराश इस प्रकार ऐ -- 

(क) बाह्य और अआभ्यन्तर कारणोंसि होनेवाला जो मननके अभिमुख भात्माका प्रदेश 
परिस्पन्द, वह 'मनोयोग”' है। इसका बाध्य कारण, मनोवर्गयाका आलम्न और भाभ्वन्तर 
कारण, वीर्यान्तरायकर्मका क्षय-क्योपशम तथा नो न्द्रियायरणकर्मका क्षय-न्वोपशम (मनों 
लब्धि) है । 

(ख) बाह्य और आमभ्यन्तर कारण-जन्य भात्माका भापाभिमुख प्रदेश परिस्पन्द 'वचन- 
बोग' है । इसका बाह्य कारण पुहलविपाकों शरीरनामकर्मके उदयसे द्ोनेवाला वचनवर्गणाका 
आलम्बन है और आश्यन्तर कारण वीर्यान्तरायकर्मका छय-धयोपशम तथा मतिशानावरण और 
अक्रश्रुतशानावरण भ्रादि कर्मका क्षय-घ्योपशम (वचनलब्धि) है । 


(ग) बाह्य और आस्यन्तर कारण -जन्य गमनादि-विपयक भात्माका प्रदेश परिस्पन्द 'काय- 
योग है। इसका बाह्य कारण किमो न-किसी प्रकारकों शरीरमर्गणाका आलम्बन है और अआभ्य- 
न्तर कारण वीर्यान्तरायकर्मका क्य-ज्योपशम है । 

यथपि तेरदवें और चौदहवें, इन दोनों श॒ुणस्थानोंके समय वीर्यान्तरायकुमंका कुयरूप 
आशभ्यन्तर कारण समान ही है, परन्तु वर्गणालम्बनरुप वाह्म कारण समान नहीं है। भ्रर्गाद्‌ 
वह तेरहवें गुणस्थानके समय पाया जाता है, पर चोदहवें गुयत्थानके समय नहीं पाया जाता | 
इसीसे तेरदवें गुणस्थानमें योग-विधि होती है, चौदहवेंमें नहों। इसकेलिये देखिये, तत्त्वार्थ- 
श्रध्याव ६, सृ० १, रानवार्तिक १०। 

योगके विषय शझा-समाधान --- 

(क) यह राद्या होती है कि मनोयोग भौर वचनयोग, काययोग ही हैं, क्योंकि शन दोनों 
योगकि समय, रारीरका न्यापार अ्रवश्य रहता ही हे ओर श्न योगोंले आलम्वनभूत मनोद्वन्य 
तभा भाषाद्वव्यकां सहय भी किसी-न-किसी प्रकारके शारौरिक-योगसे ही होता है । 


>परिशिष्ठ । मार्गणास्थान-अधिकार । श्३े५ 








इसका समाधान यद्दी द कि मनोयोग तथा वचनयोग, काययोगसे जुदा नहीं हैं, किन्तु 
काययोग विशेष है! हैं। जो काययोग मनन करनेमें सदायक दोता है, वद्दी उम ममय 'मनों 
योग' और जो काययोग, माषाके वोलनेमें सहकारी होता है, वही उस समय 'बचनयोय” माना 
गया है। सारांश यद है कि व्यवदारकेलिये ही काययोगके तौन भेद किये हैं। 

(सर) यद भी शब्द होती हे कि उक्त रीतिसे श्वासेच्छूसर्मे सद्घायक होनेवाले काययोग- 
को “प्ासोच्त्रासयोग” कहना चाहिये और तौनकी जयद्द चार योग मानने चाहिये । 

इसका समाधान यद्द दिया गया है कि ब्यवद्ारमें, जेसा भाषाका और सनका विशिष्ट 
प्रयोजन दौखता है, वेसा श्रासोच्छूसका नहीं। भर्थात्‌ श्वासोष्छाल भौर शरीरका प्रयोजन 
वैसा मिन्न नहीं है, जैसा शरीर और मन-बचनका । इसीसे तीन ही योग माने गये हैं । इस 
घिपयके विशेष चिचारकेलिये विशेषावश्यक-भाष्य, गा० ३५६--३६४ तथा लोकप्रकाश-स्ग 
३, झो० १३५४--१२५५ के वीचका गध देखना चाहिये । 

द्र्यमन, द्रव्यवचन और शरीरका स्वरुप -- 

(क) जो पृह्ल मन वननेके योग्य हैं, निनको शास्रमें 'मनोवर्यणा” कहते हैं, वे जब 
मनरुपमें परिणत हो जाते हैं--विचार करनेमें सद्दायक हो सकें, पेसी स्थितिको प्राप्त कर लेते 
हैं---.तव उन्हें 'मन' कइते हैं। शरोरमें द्र्यमनके रदनेका फोई खास स्थान तथा उसका नियत 
आकार श्रेताम्परीय अन्योमे नहीं है। श्रेताम्बर-सम्प्रदायफे अनुसार द्वव्यमतक्ों शरीर-ज्यापी 
और शरीराकार समझना चाहिये। दिगम्बर-सम्पदायमें उसका स्थान हृदय तथा आकार कमल- 
कासा माना है । 

(|) वच नम्पमें परिणत एक प्रकारके पुद्ठल, भिन्हें भाधावर्गणा कहते हैं, वे दी व घन” 
कहलाते है । 

(ग) जिससे चलना-फिरना, खाना-पोना भादि हो मकता हैं, जो सुस्त दु म भोगनेसा 
स्थान है और जो औदारिक, वेक्रिय आदि बर्गणाश्रोसे बनता है, वह 'शरीरः कहलाता है। 





१३६ चौथा कर्मअ्रन्थ | द्वितीयाधिकारके- 





परिशिष्ट “झ»9। 


पृष्ठ ६४५, पद्धक्ति पके 'सस्यक्त्व? शब्द्पर-- 


इसका स्वरूप, विशेष प्रकारसे जाननेकेलिये निम्न-लिखितत कुछ बातोंका विचार झरना 
बहुत उपयोगी है -- 


(१) सम्यकत्व सह्देतुक है या नि्ेंतुक ? 

(२) क्षायोपशमिक भादि भेशेंका आधार क्या है १ 

(३) ओपशमिक और छ्ायोपशमिक-सम्यक्त्वका आपसमें अन्तर तया क्ायिकसम्थक्र्व 
द्री विशेषता । 

(४) शझ्ञा-समाधान, विपाकोदय भोर प्रदेशोदयका स्वरृप । 

(५) छयोपशम भौर उपशमकी व्याख्या तथा खुलासावार विचार । 

(१)-..मम्यक्त्व-परियाम सहेतुक है या निददतुक ? इस प्रश्नका उत्तर यद हैं कि उसको 
'निदतुक नहीं मान सकते क्‍योंकि जो वस्तु निर्ंतुक हो, वह सब कालमें, सब ज्गह, एकसी 
होनी चाहिये अथवा उसका भ्रभाव दोना चाहिये। सम्यक्त्व-परियाम, न तो सबमें समान ऐ 
ओर न उसका ध्माव है। इसलिये उसे सहेतुक मानना हो चाहिये। सहे।क मान लेनेपर 
घह प्रश्न होता हे कि उसका नियत हेतु क्या है, प्रवचन-श्रवण, भगवत्पूजन भादि जो-जो वा 
निमित्त माने जाते हैं, वे तो सम्यफ्त्वके नियत्र कारण हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन बाह्य 
निमित्तोंके होते हुए भी अभन्‍्योंकी तरह भनेक भनन्‍्योंकी सम्यक्त्व-प्राप्ति नहीं शोती। परन्तु 
इसका उत्तर इतना ही है कि सम्यक्त्-परिणाम प्रकट होनेमें नियत कारण जौवका तभाविष 
अन्यत्व-नामक अनादि पारिणामिक-स्व॒माव विशेष ही है । जब इस पारियामिक भव्यत्वका परि- 
चक होता है, तभी सम्यक्त्-लाभ होता है । भव्यत्व परिणाम, साध्य रोगके समान है। कोई 
साध्य रोग, स्वयमेव (बाह्य उपायके बिना ही) शान्त हो जाता ऐ । किसी साध्य रोगके शान्त 
होनेमें वेधका उपचार भी दरकार है और कोई साध्य रोग ऐसा भी दोोता हैं, जो बहुत दिनोंके 
बाद मिटता है। भव्यत्व-स्वभाव, ऐसा ही है ! अनेक जीवोंका भव्यत्व, बाह्य निमित्तके विना ही 
घरिपाक प्राप्त करता है | ऐसे भी जीव हैं, जिनके भव्यत्व-स्वमावकां परिपाक होनेमें शाख-श्रदण 
आदि बाह्य निमित्तोंको आवश्यकता पढ़ती है । ओर अनेक बोबोंका भव्यत्व परिणाम दोर्धे-शाल 
ब्यतीत हो चुकनेपर, स्वयं हो परिपाक प्राप्त करता है। शाल अ्रवण, भरदृ॑त्पूजन भादि जो 
बाझा निमित्त हैं, वे सदकारोमात्र हैं। उनकेद्वारा कमी कमी भन्‍्यत्वका परिषाक होनेमें मदद 
मिलती हे इसौसे व्यवहारमें वे सम्यक्तके कारण माने गये हैं और उनके आलग्बनकी आव- 
श्यकता दिखायी जाती है । परन्तु निश्चय-दइृष्टिसे तवाविष-भव्यत्वके विपाकको दो सम्यनलका 


“परिशिष्ट । मार्गणास्थान-अधिकार । १३७ 
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अन्यमिचारी (निश्चित) कारण मानना चाएये । इससे शाल-श्रवण, अ्रतिमा-पूजन भादि याद्य 
क्रिया्भोकी अनैकान्तिकता, जो अधिकारी भेदपर भ्वलम्बित ऐ, उसका खुनासा हो जाता है । 
'यहो भाव, भगवान उमास्वात्तिने 'तन्तिस्गादधिगमाद्ा'--तत्त्वार्थ-अ्० १, सूत्र ससे प्रकट किया 
है। और यही वात पच्संग्रद-द्वार १, गा० ८ कौ मलयगरिरि-टीकामें भी ऐ । 


(२)--सम्यवत्व गुण, प्रकट दोनेके 'प्राभ्यन्तर कारणोंकी जो विविधता छ, वी घायोप- 
शमिक्ष भादि भेदोंका आधार हैः--अनन्तानुबन्धि-चतुष्कफ भौर दर्शनमोहनीय-त्रिक, इन सात 
प्रकृतियोंका उयोपराम, छायोपशमिकसम्पतत्वक्षा; उपशम, ओऔपशमिकसम्यक्तका और छाय, 
ज्ञायिकसन्यक्तवका कारण हैँ । तथा सम्यप्रत्वले गिरा कर मिथ्यात्वकी और मुकानेवाला अनन्ता- 
मुबन्धी कपायका उदय, सासादनसम्यपत्वका कारण और मिश्रमोद्दनीयका उदय, मिश्रसम्यन्त्द- 
का कारण ऐै। औपरामिकम्तम्यक्त्यमें काललब्धि आदि अन्य क्या २ निमित्त अपेक्ित हैं और 
दाद कितत २ गतियेँ किन २ कारणोति ऐता है, इसका विशेष वर्णन तथा ज्ञायिक और क्षायो- 
पशमिरूसम्वक्वका वर्णन क्रमशः--तत्तार्थ अर० २, सृ० ३ के १ले और २रे राजवाततिकर्मे तथा 
सृ८ ४ और ५ के णयें राजवार्तिकर्मे ऐ । 


(३)--भीपशमिकसम्यक्तके समय, दर्शनमोद्नीयका किसी प्रकारका उदय नहीं द्वोता; 
पर स्ायोपशमिकप्तम्यक्त्वके समय, सम्यक्‍त्वमोहनीयका विपाक्ेदय और मिथ्यात्वमोह्ठनोयका 
प्रदेशोदय दोता है। इसी मिन्नताके कारण शास्रमें ओपशमिकसम्यक्वको, 'भावसम्यवत्व” ओर 
घायोपशमिकसम्यक्त्वको, 'द्रव्यसम्यवल? याद्या ऐ। शन दोनों सम्यवर्लोसि ज्ञायिकसम्यक्त्व विशिष्ट 
ऐै; वर्योकि गए स्थायी है और ये दोनों अस्थायी देँ । 


(४)--यद शब्द द्ोती है कि मोदनीयकर्म पातिकर्म दै। वह सम्यबत्व भर चारितर- 
बर्यायका घात फरता ऐ, श्सलिये सम्यक्त्वमोदनोयक्रे विपाकोदय और मिथ्याखवमोदनीयके प्रदे- 
शोदयके समय, सम्यम्स्व-परिणाम व्यक्त कैसे हो सकता है? इसका समाधान यह ऐ कि 
सम्पक्वमोहनीय, मोहनीयफर्म है सद्दी, पर उसके दलिक विशुद्ध होते हैं; वर्योकि शुद्ध अध्यव- 
सायसे नब मिथ्यात्यमोहनीयकूमेके दलिकोंका सर्वधाती रस नष्ट दी जाता ऐ, तब वे ही एक-स्थान 
रसवाले और द्िन्‍र्पान भगिमन्द रसवाले दलिक 'सम्यक्वमोदनोय” वाहलाते हैं। जेसेः--कॉच 
आदि पारदर्शाक यस्व॒एँ नेत्रके दर्शन-कार्यमें रुकावट नहीं ठालतीं, बेंसे दी मिथ्यात्वमोहनीयके 
शुद्ध दलिकोंका विपाकोदय सम्यवत्व-परिणामफे आविर्भायमें अतिबन्ध नहीं करता । अब रहा 
मिय्यालया प्रदेशोदय, सो वह भी, सम्यवत्व-परियामका पतिबन्धक नहों दोता; क्योकि नीरस 
रलिकोंका दी प्रदेशोदय दोता हे। जो दलिक, मन्द रसबाले हैं, उनका विपाकोदय भौ, जब 
गुणका घात नहीं करता, तब नीरत दलिकोंके अद्रेशोदयसे गुयके भाव दोनेकी सम्भावना ही नहीं 
को जा सकती। देखिये, पचसंग्रह-द्वार १, १५वीं गायाकी टीकामें ग्यारहवें युणस्थानको व्याख्या । 








श्३८ '... चौथा कमेंग्रन्थ । द्वितीयाधिकारके- 

(५)--ज्ञयोपशाम-जन्य पर्याय 'क्षायोपशमिक” और उपशम-जम्य पर्याय 'औौपशमिकः' 
कइलाता है। इसलिये किसी भी छायोपरामिक और भौपशमिक भावका यथार्थ शान करनेके- 
लिये पइले च्योपशम और उपशमका ही स्वरूप जान लेना आवश्यक ह। शह्त इनफा स्वस्प 
राखत्रौय अक्रियाके भ्नुसार लिखा जाता है --- 


(क) घ्योपशम शब्दमें दो पट हैं --त्य तथा उपशम । 'क्योपशम? शब्दका मतलव, 
कर्मके छय और उपशम दोनोंसे है। ज्यका मतलव, नात्मासे कर्मका विशिष्ट सम्बन्ध छूट जाना 
ओर उपशमका मतलव कर्मका अपने स्वरूपमें आत्माके साथ सलग्न रह कर भी उसपर असर न 
डालना है। यद्द तो हुआ सामान्य भर, पर उसका पारिभाषिक श्र कुद्ध अधिक हँ। वन्धावलिका 
पूर्ण हो जानेपर किसी विवक्तित कर्मका जब क्षयोपशम शुरू होता है, तब विवक्तित वर्तमान 
समयसे आवचलिका-पर्यन्तके दलिक, जिन्हें उदयावलिका-प्राप्त या उदीर्य-दलिक कहते हैं, उनका तो 
प्रदेशोदय व विपाकोदयद्वारा क्षय (अभाव) होता रहता है, और यो दलिक, विवक्तित वर्तमान 
समयमे आवलिका तकमें उदय पाने योग्य नहा ईं--जिन्हें उदयावलिका बहिन या भनुदीर्य 
दलिक कहते हैं---उनका उपशम (विपाकोदयकी योग्यताका अभाव या ततीत्र रससे मन्‍्द रस्में 
परिणमन) दो जाता है, जिससे वे दलिक, अपनी उदयावलिका प्राप्त दोनेपर, प्रदेशोदय या 
मन्द विपाकोदयद्वारा ज्रीण शो जाते हं भ्र्थाद आत्मापर अपना फल प्रकट नहीं कर सकते या 
कम प्रकट करते हैं । 

इस प्रकार भावलिका पयन्तके उद्य-प्राप्त कर्मदलिकोंका प्रदेशोदय व विपाकोदयद्वारा 
क्षय और आवलिकाके वादके उदय पाने योग्य कर्मंदलिकोंकी विपाकोदयसम्बन्धिनो योग्यताका 
अभाव या तोत्र रसका मन्द रसमें परिणमन होते रघनेसे कर्मका क्षयोपशम कहलाता है । 


छयोपशम-योग्य कमे --क्योपशम, सब कर्मोका नहीं होता, सिर्फ घातिकर्मोंफा होता 
है। घातिकमंके देशधाति और सर्वंधाति, ये दो भेद हैं। दोनोंके छयोपशमम कुछ विभिन्नता है 

(क) जब देशघातिकर्मका क्योपशम प्रवृत्त दोता है, तव उसके मन्द रस-युक्त कुछ 
दलिकोंका विपाकोदय, साथ ही रहता है। विपाकोदय-प्राप्त दलिक, भर्प रम-युक्त दोनेसे 
स्वावारय गुणका घात नहीं कर सकते, इससे यदद सिद्धान्त माना गया है कि देशधादिकर्मके 
क्योपशमके समय, विपाकोदय विरुद्ध नहीं है, अर्थात्‌ वद ज्योपशमके कार्यको--स्वावार्य 
शुणके विकामको--रोक नहीं सकता। परन्तु यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये कि देशवातिकर्म- 
के विपाकोदय-मिश्रित छ्योपशमके समय, उसका सर्वधाति-रस युक्त कोई भी दलिर, उदयमान 
नहीं होता । इससे यह सिद्धान्त मान लिया गया है कि जब, सर्वधाति-रस, शुद्ध-अध्यवमायसे 
देशघातिरूपमें परिणत हो जाता है, तभी झर्थात्‌ देशघाति-स्पर्धकके हो विपाकोदय-का्में 
झयोपशम अवश्य अबृत्त होता दे । 





जज 


-परिशिष्ट । मार्गगास्थान-अधिकार | १७१ 


परिशिष्ट “<”। 
पृष्ठ ७७, पड्क्ति २९के “सम्भव” शब्द्पर-- 











अठारह मार्गणामें अ्रचचछुदंशन परिंगणित है, अ्रत्त ण्व उसमें भी चौदद जीवस्थान 
सममने चादिये। परन्तु श्मपर प्रश्न यह दोता है कि अचत्षुटेशंनमें जो अपयोप्त नौवस्थान माने? 
जाते हैं, सो क्या अपर्याप्त-भवस्थामें इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण छोनेके बाद श्रच्ुटंशैन मान कर या 
इन्द्रियपयांप्ति पू्ये द्वोनेके पहले मी भचकुदंशंन होता है, यह मान कर ? 

यदि प्रथम पक्त माना जाय तब तो ठीक है, क्योंकि इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके बाद 
अपयर््ति-अवस्थामें ही चक्तुरिन्द्रिचद्धारा सामान्य बोध मान कर। जैसे --चच्चु्॑शंनमें तीन 
अपर्याप्त,जीवस्थान १७वीं गाथामें मतान्तरसे बतलाये हुए हैं, बैसे दी इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके 
बाद अपयाप्त-अवस्थामें चक्तुमिन्न इन्द्रियद्वारा सामान्य वोध मान कर भचलछुदंशंन्म सात 
अ्रप्याप्त जीवस्थान घटाये जा सकते हैं । ' 

परन्तु औजयसोमसूरिने इस गायाके अपने टबेमें इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके पहले भी 
अचक्ुदंशंन मान कर उसमें श्रपर्याप्त जीवस्थान माने देँ । और सिद्धान्तके आधारसे बतलाया है 
कि विद्यदगति और कार्मणयोगर्मे भ्रवधिदर्शनरद्दित जोवकी भ्रचछुददर्शन होता हे । इस पत्तमे 
प्रश्न यद होता है कि इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण दोनेके पदले द्वब्येन्द्रिय न होनेसे अचल्षुर्दर्शन कैमे 
मानना १ इसका उत्तर दो नरहसे दिया जा सकता है । 

(१) द्रव्येन्द्रिय होनेपर द्वव्य और भाव, उभय इन्द्रिय-जन्य उपयोग और द्रब्येन्द्रियके- 
श्रभावमें केवल मावेन्द्रिय-जन्य उपयोग, इस तरद्द दो प्रकारका उपयोग है । विश्ह्मतिमें और 
इन्द्रियपर्याप्ति होनेके पहले, पहले प्रकारका उपयोग, नहीं हो.सकता, पर दूसरे प्रकारका दर्शंना- 
त्मक सामान्य उपयोग माना जा सकता है। ऐसा माननेमें तत्ताथ-अ० २, सू० ६ की इत्तिका-- 


“अथवेन्द्रियनिरपेक्षमेव तत्कस्यचिद्धवेद्‌ यत प्रष्ठत उपसपन्त 
सपे बुद्धयेवन्द्रियव्यापारनिरपेक्ष पश्यतीति ।? 

यह कथन प्रमाण है। सारांश, इन्द्रियपयाँपति पूर्य होनेके पहले उपयोगात्मक अचचुर्दर्शन' 
मान कर समाषान किया जा सकता हे । 

(२) विम्नहृगतिमें श्रौर इम्द्रियपयोप्ति पूर्ण होनेके पदले अचलुर्दर्शन माना जाता है, सो 
शक्तिरुप भर्थात्‌ क्योपशमरूप, उपयोगरूप नहीं । यह समाधान, भोचीन चदुरथ॑ कमंयन्थकी 
इ९वीं साथाकी टीका के-- 





१४० चौथा कर्मग्रन्थ । द्वितीयाधिकारके- 
क्षयोपशमर्में कर्मका छय भी जारी रहता है, जो कमसे कम प्रदेशोदयके सिवाय हो दी नहीं 
सकता | परन्तु उपशममें यद्द वात नहीं, जब कर्मका उपशम दोता है, तम्रीसि उसका धय रुक 
ही जाता है, अत एवं उसके प्रदेशोदय होनेकी आवश्यकता ही नहीं रहती । इसौसे उपशम 
अवस्था तभी मानो जांती है, जब कि भ्न्तरकरण होता है। अन्तरकरणके अन्तमुंहूर्तमें उदय 
पानेके योग्य दलिकोंगेंसे कुछ तो पहले हो भोग लिये जाते हैं भौर कुछ दलिक पीछे उदय 
पानेके योग्य बना दिये जाते हैं, शर्यात्‌ अन्तरकरणमें वेच-दलिकोंका अ्रभाव होता है । 

अत एवं चयोपगम भर उपशमको सत्तिप्त व्याख्या इतनी दी की जाती हे कि क्षयोप- 
शमके समय, प्रदेशोदय या मन्द विपाक्ोइय दाता है, पर उपरामके समय, वह भा नहीं होता । 
यह नियम याद रखना चाहिये कि उपशम भी धानिकरमका दो हो सकता है, सो भी सब घाति- 
ऋर्मका नहीं, किन्तु केपल मोहनीयकमंका । अर्थात्‌ प्रदेश और विपाक दोनों प्रकारका उदय, 
यदि रोका जा सकता है तो मोहनोयकमंका दो ! इसकंलिये देखिये, नन्‍्दी, सृ० ८ को टीका, 
*घृ० ७७ कम्मपयडो, औयशोविजयजो-कृत टोका, एृ० १३, पश्च० द्वा० १, गा० २६क्कौ मलयगिरि- 
व्याख्या । सम्यक्त्वके स्वस्प, उत्पत्ति और भेद-प्रभेदादिका सविस्तर विच्यर देखनेकेलिये देह्हये, 
लोकप्र०-सय्य ३, क्षोक ५६६६--७०० । 





१७२ चौथा कर्मग्रन्थ। ... द्वितीयाघिकारके- 





०20७-3०: ह.ं०४ ६०० टण्कमुनपाा जा यान 


“ज्नयाणामप्यचल्लुदेशेन तस्यानाह्रकावस्थायासपि लब्धिमाश्रि- 
त्याभ्युपगमात्‌ [? 

इस उन्लेखके भाधारपर दिया गया है । 

प्रक्ष--इन्द्रियपर्याप्ति पूर्य होनेके पहले जेसे उपयोगरुप या ज्योपशमरूप अचचुर्दशेन 
माना जाता है, वेसे दी चक्ुदंशन क्यों नहीं माना जाता ? 

उत्तर--चक्तुढ॑शन, नेत्ररूप विशेष-इन्द्रिय-जन्य दर्शनकी कहते हैं। ऐसा दर्शन उसी 
समय माना जाता है, जव कि द्वब्यनेत्र हो । अत एत्र चक्षुईशंनको इन्द्रियपर्याप्ति पूर्य होनेके 
बाद ही माना है। भ्रचक्तुढ शंन किसी-एक इन्द्रिय-जन्य सामान्य उपयोगको नहीं कहते, किन्तु 
नेत्र-मिन्न किसी द्वव्येन्द्रिससे होनेवाले, द्रव्यमनमे होनेवाले या द्रन्येन्द्रिय तथा द्रव्यमनके 
अमावमें क्षयोपशममात्रसे छोनेवाले सामान्य उपयोगको कहते एँ। इसीसे अचचक्षुदंशनको इन्द्रिय- 
थर्याप्ति पूर्ण होनेके पहले और पीछे, दोनों अवस्थाश्रोंमें माना है । 


“परिशिष्ट | मार्गणांस्थान-अधिकार । १४३ 
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परिशिष्ट “59 ॥ 





पृष्ठ ७८, पडूक्ति ११के 'अनादहारक! शब्दपर--- 


अनाइारक जौव दो प्रकारके होते हैं --छभस्थ और बौतराय । वौतरागमें जो अशरीरी 
(मुक्त) ६, वे सभी सदा भ्रनाहारक ही दैं,(परन्तु जो शगोर-धारी हैं, वे केवलिसमुद्धातके तीमरे, 
चौथे भर पाँचवें समयमें दी भगाहयरफ दोते हैं। छप्नस्थ जीव, अनाह्वारक तभी होते हैं, जब 
ये विमदगत्तिमैं वर्ग मान हों * 

नम्मान्तर भ्रदण करनेकेलिये जौवको पृवे-स्थान छोड़कर दूसरे स्थानमें जाना पढ़ता 
है। दूसरा स्थान पहले स्थानते विश्रेशि-पत्तित (वक्र-रेखा) में हो, तब उसे वकऋ-गति करनी 
पढ़ती ऐ। वक्-गतिके सम्बन्धर्मे रस जगद तौन वातोपर विचार किया माता है --- 

(१) मक्र-गतिमें विश्नह्व (घुमाव) की सख्या, (२ ) वक्रननतिका काल-परिमाण ौर 
(३) वक्र गतिमें अनाहारकत्वका काल-मान । 

(१) कोई उत्पत्ति स्थान ऐसा होता ऐ कि निप्तको जीव एक विग्रद करके ही प्राप्त कर 
लेता है। दिसी स्थानकेलिये दो विश्नई करने पढ़ते हैं और किमौकेलिये तीन भी । नवीन 
उत्पत्ति-स्थान, पू-रथानसे कितना दो विभेणि-पतित क्यों न हो, पर वह तौन विश्नहमें तो अवश्य 
ही प्राप्त हो नाता है । 

इस विपयर्म दिगम्बर साहित्यमें विचार-मेद नजर नहीं श्ाता, कर्योंकि-- 


“विग्रहवती च संसारिण' प्राक्‌ चतुभ्ये:।??--त्तार्थ-भ० २, सू० २८४ 


इस सबकी स्वा्धसिद्धि-टोकामें ओपूज्यपादस्थामीने भ्रधिकसे श्रषिक तीन विग्हवाली 
गतिरा ही उल्लेख किया है । तथा -- 


५एक॑ द्ौ त्रीन्वापनाहारक |? >च्ार्थ-भ० २, सूत्र ३० । 
इस सूत्रके ६ठे राजवातिंकर्मे भद्वारक्त भीभकछकुदेवने भो अधिकते अधिक नि-विश्रह- 
गतिका ही समर्थन किया दे | नेमिचन्द्र मिद्धान्तचक्रा्तों सौ गोस्मस्सार-जीवकाण्डकोी 
<६६वां गायामें उक्त मतका ही निर्देश करते हैं! 
ख्लेतास्मरीय अन्योर्मे इस बिषयपर मतान्तर इछ्िखित पाया जाता है -- 
#विग्रहवती च संसारिणः आक्‌ू 'चतुभ्ये॥” --त्ताय॑ं-अ० २, सूत्र २९ ४ 
“युद्ध दो बाउनाहारकः --तल्वाय-भ० २, सू० ३० | 


-परिशिष्ट । मार्गयास्थान-अधिकार | १४५ 
एक विश्वद्दवालो गति, जिसकी काल-मर्यांदा दो समयकी है, उसके दोनों समयमें जीव 
आदारक दी दोता है, क्योंकि पहले समयमे पूर्व-शरीर-योग्य लोमादार भदय किया जाता है 
और दूसरे समयर्मे नवीन शरीर-योग्य आहार । दो वियदवाली गति, जो तीन समयकी है और 
तीन विश्द्दवाली गति, जो चार समयकी है, उसमें प्रथम तथा अन्तिम समयमें आद्ारफच होने- 
पर भी बीचके समय अनाद्वारक-प्रवस्था पायी जाती है । अर्थात्‌ द्वि-वि्नहगतिके मध्यम एक 
समय तक और त्रि वि्नदगत्तिमं प्रथम तथा अन्तिम समयकों छोड़, वीवके दो समय पर्य॑न्त 
अनाहारक स्थिति रहती है। व्यवद्वारनयका यह मत कि विश्वहकी अपेक्ता भ्नादारकलका 
समय एक कम ही होता हैं, तत्वाभ॑-अव्याय २ के ३२वें सूत्र में तथा उसके भाष्य भौर टीकार्मे 
निर्दिष्ट है। साथ दी टीकामें व्यवद्ारनयके अनुसार उपर्यक्त पाँच समय-परिमाय चतुविमहचत्ती 
गतिके मतान्तरको लेकर तीन समयव अनाहारकत्व मौ बतलाया गया है। साराश, व्यवृद्दार- 
नयकी भ्रपेज्ाते तान समयका अनाद्ारकल, चतुर्विशक्वत्ती गतिके मतान्तरसे दी धट सकता है, 
अन्यथा नहां। निश्वयदृष्टिके अनुसार यह वात नहीं है। उसके अनुसार तो जितने विद्यद उतने 
ही समय अनादारकतवके होते हैं । झत एव उच्च इष्टिके अनुसार श्का विश्र्वाली वक्र-गतिमें एक 
समय, दो विग्रदवाली गतिमें दो समय और तीन विअहववाली गतिमें तीनसमय अनादारकलक्ठे 
सममभने चाहिये। यह बात दिगस्वर प्रसिद्ध तरवार्य-अ० रके ३०वें सत्र तथा उसकी सर्वारय॑सिद्धि 
ओर राजवाततिक-टकार्मे है । 
औताम्बर-अन्थोंमिं चतुविय्वदवती गतिके मतान्तरका उल्लेख है, उसको लेकर निश्चयदृश्िसे 
विचार किया जाय तो अनाहारकलके चार समय भी कद्दे जा सकते हैं । 

साराश, श्ेताम्बरीय तत्त्वार्थ भाष्य आदियें एक या दो समयके भनाहरक्त्वका जो उल्लेख 

है, वह व्यवद्ारदृष्टिमे भौर दिगम्दरीय तत्त्वाथ आदि अन्थोंमें जो एक, दो या तीन समयके भना- 
दारकत्वका उन्नेख है, वह निश्चयद॒ट्िसि । अत एवं अनाद्वारक॒त्वक॑ काल-मानके विषय दोनों 

सम्प्रदायमें वास्तविक विरोधको भ्रवकाश ही नहीं है । 

*  प्रसबृ-वश यद्द वात जानने-बोन्य एे कि पूर्व-शरीरका परित्याग, पर भवकी आयुका उदय 
और गति (चादे ऋजु हो या वक्र), ये तीनों एक समयमें दोते हैँ । विद्दभतिके दूसरे समयर्मे 
पर-मत्रकी आयुके उदयका कथन दे, सो स्थूल व्यवद्धारनयकी शपेक्षास--पू्व॑-सवका अन्तिम 
समय, निसमें जीव विश्नदगतिके अमिमुख दो जाता है, उसको उपचारसे विश्नदगतिका प्रथम 
समय मानकर--सममना चाहिये । -+शहृत्मग्द्दणी, गा० ३१५५, मलयगमिरि-दोका ! 














७. अध्यरभचशयणर 





१० 


१४७ चौथा कर्मग्रनथ । दवितीयाधिकारके- 


श्वेतास्‍वर-प्रसिद्ध तत्त्वारथ-अ० २ के माष्यमें भगवान्‌ उमास्वातिने तथा उसको टीकाममे 
ओऔमिद्धसेनगणिने श्रि-वि्वदगतिका उल्लेस किया है! साथ ही उक्त भाष्यकी टीकार्मे चतुर्विभह- 
गतिका मतान्तर भी दरसाया ह। इम मतान्तरका उतेख शद्दत्सग्रदणीकी ३२५वीं गायामें और 
ओऔमगवती-शतक ७, उद्देश १की तथा शतक १४, उद्देश श्को दीकामें भी है। किन्तु इस 
मतान्तरका जहाँ-कहीं उप्तेख है, वहाँ सव जगह यही लिखा है कि चततुर्विग्रहयतिका निर्देश 
किसी मूल सूत्रमे नहीं है। इससे जान पड़ता दे कि ऐसी गति करनेवाले जोब हो बहुत कम 
हैं। उक्त स॒त्रोंके भाष्यमें तो यह स्पष्ट लिखा है कि त्रि-विम्रठ्से अधिक विग्वदवाली गतिका 
सभव दी नहों दे । 

“अविग्रह्दा एकविग्रहा द्विविग्रद्म त्रिविग्रहा इत्येताश्वतुस्समयप- 
राग्नतुर्विधा गतयों भवन्ति, परतो न सम्भवन्ति ।”? 


भाप्यके इस कथनमे तथा दिगम्बर-ग्रन्थोंमें अधिकले अधिक त्रि-विश्नहृततिका ही निर्देश 
पाये जानेसे और मगवत्तो-टीका आदिमें जहाँ-कद्दीं चतुविग्रदगतिका मतान्तर ऐ, वहाँ सब जगदद 
उसकी अल्पता दिखायी जानेके कारण अधिकसे अधिक तोन विश्नहवाला गनिदहीका पक्त बहु- 
मान्य सममना चाहिये । मु 

(२) वक्र-गतिके काल-परिमाणके सम्वन्धमें यद्ट नियम है कि वक्र-गतिका समय विग्नहकी 
अपेच्षा एक अधिक दी होता है। श्र्थात्‌ जिस गतिमें एक विद्यद् हो, उसका काल-मान दो 
समयोंका, इस प्रकार द्वि विश्नदगतिका काल-मान तीन समयोंका और न्रि-विश्नदगतिका काल-मान 
चार समयोंका है| इस नियमर्में द्वेतास्घर-डिगन्बरका कोई मत-भेद नहीं। हाँ, ऊपर चतुर्विग्रह- 
गतिंके मतान्तरका जो उल्लेख किया है, उसके अनुनार उस गतिका काश्-मान पाँच समरयोंका 
बतलाया गया ऐ । 

(३) विभ्दगतिर्म पनाद्वारकत्वके काल-मानका विचार व्यवद्वार और निश्चय, दो इष्टियॉसे 
किया हुआ पाया ज्यता है। व्यवद्वारबादियोंका श्रनिप्राय यह्द है कि पू्व॑-शरीर छोड़नेका समय, 
जो वक्र-गतिका प्रथम समय है, उसमें पूर्व-शरार-योग्य कुछ पुद्दल लांमाद्वारद्वारा अडण किये 
जाते हैं ।--इद्दत्मग्रहणं। गा० श२६ तथा उसकी टीका, लोक० से ३, क्षो०, ११०७ से आगे। 
परन्तु निः्धयवादियोंका अभिप्राय यह है कि पूर्व-शरार छूटनेके समयमें, श्र्थात्‌ वक्र-गतिके 
प्रथम समयमें न तो पूर्व-शरीरका दी सम्बन्ध है भोर न नया शरीर वना है, श्सलिये उस समय 
किसी प्रकारके आहारका सभव नहां ।--लोक० स० ३, श्लो० १११५ से आगे। व्यवहारवादो हो 
या निश्चयवादी, दोनों श्स थातको वरावर मानते हैं कि वक्रगतिका अन्तिम समय, जिसमें जोव 
नवीन स्थानमें उत्पन्न होता है, उसमें अ्रवश्य आहार अहण होता है। व्यवद्दारनयके अनुसार 
अनाहारकत्वका काल-मान श्स प्रकार समझना चाहिये --- 








१४६ चौथा कर्मग्रस्थ । द्वितीयाधिका रके-- 











परिशिष्ट “ड”। 
पृष्ठ ८५, पडाक्ति ११के 'अवधिद््शनः शब्दपर-- 


अवधिदर्शन और गुणस्थानका सम्बन्ध विचारनेके समय मुख्यनया दो बानें जाननेकी है, 
(१) पक्ष-मेद और (२) उनका तात्पय। 

(१)--पक्-मेद । प्रस्तुत विषयर्मे मुख्य दो पक्ष हैं.--(क) काम ग्रन्थिक और (ख) सेद्धा- 
न्तिक। 

(क) कार्मग्रन्थिक-पक्ष भो दो हैं । इनमेंसे पहला पक्ष चोथे आदि नो छुणस्थानोंमें अव- 
धिदर्शन मानता दै। यह पक्ष, प्राचोन चतुर्थ कमग्रन्थकों र२श्वों गाथामें निर्दिष्ट है, जो पहले 
तीन गुणस्थानोंमें अशान माननेवाले कार्म गन्थिफोंको मान्य है। दूसरा पक्ष, तीसरे आदि दत्त 
शुणस्थानोमे अ्रवधिदर्शन मानता है। यद्द पक्ष आगेको ४८वीं गायामें तथा प्राचीन चतुर्थ कर्म- 
अन्धकी ७० ओर ७१वों याथार्मे निर्दिष्ट है, जो पहले दो गुयस्थान तक अज्ञान माननेवाले कार्म- 
अ्न्थिकोंको मान्य है। ये दोनों पक्ष, गोम्मट्सार-जोव्रकाण्डकी ६६० और ७०४थी गाथामें हैं । 
इनमेंसे प्रथम पक्ष, तत्तता-अ० १के प्वें सृत्रको सर्वारथसिद्धिमें भो है। वह यह है -- 


८“अवधिदशेने असंयतसम्यग्दष्थ्यादीनि क्षीणकषायान्तानि 7? 


(ख) सैद्धान्तिक-पक्त बिल्कुल भिन्न है। वह पहले आदि बारह गुणस्थानोंमें अवधिदर्शन 
मानता है। जो भमगवतो-सूत्रसे मालूम होता द्वै। इस पक्षकी ओमलयगिरिसूरिने पचसग्रह-द्वार 
१ की ३१वीं गाथाकी सैकार्मे तथा प्राचीन चतुर्थ कम गनन्‍्थकी २श्वों, गाधाक़ो,टौकामें स्पष्टतासे 
दिखाया दे । । 
“ओहिद्सणअणगारोवउत्ताणं भंते ! कि नाणी अज्नाणी ? 
गोयमा ! णाणी वि अज्नाणी वि। जइ नाणी ते अस्थेगइआ तिण्णाणी, 
अत्येगएइआ चडणाणी । जे तिण्णाणी, ते आमिणिबोहियणाणी सुय-: 
णाणी ओहिणाणी । जे चडणाणी ते आमिणिबोहियणाणी सुयणाणी 
आओहिणाणी सणपञ्नचणाणी । जे अण्णाणी ते णियसा मइअण्णाणी 
झुयअण्णाणी बिस्ंगनाणी ।” --भगवती-शतक ८, उद्देश २। 

(२)--उनऊा (उक्त पक्षोंका) तात्पर्य -- 

(70) पदले तीन ग़ुणस्थानोंमें अश्ान माननेवाले और पहले दो गुणस्थानंमि अशान 


-परिशिष्ट मार्गणास्थान-अधिकार | १४७ 








माननेवाले, दोनों प्रकारके कार्ममन्थिक विद्वान्‌ अवषिशानसे अवधिदर्शंनकों अलग मानते हैं, पर 
विभन्नशानसे नहीं। वे कहते दें कि-- 

विशेष अवधि-उपयोगसे सामान्य 'प्रवधि-उपयोग भिन्न हे, इसलिये जिस प्रकार अवधि- 
उपयोगवाले सम्यक्‍त्वीमें अवधिशान और अवधिदर्शन, दोनों अलग-अलग हैं, इसी प्रकार अवधि 
उपयोगवाले भ्रश्ञानीमें भो विभद्ञशान और अवधिदर्शन, ये दोनों वस्तुत भिन्न है सही, तथापि 
विभन्शान और अवधभिदर्शन, इन दोनोंके पारस्परिक भेदको अविवज्षामात्र है। भेद विवछ्धित 
न रखनेका सवव दोनोंका सादश्वमात्र है । अर्थात्‌ जेसे विभन्नशान विषयका ययाथे निश्चय नहीं 
कर सक्नता, वेंसे दी भ्वधिदर्शन सामान्यरूप दोनेके कारय विपयक्रा निश्चय नहीं कर सकता । 

इस अमेद-विवज्ञाफे कारण पइले मतके अनुसार चौथे आदि नौ गुणस्थानोंमें और 
दूसरे मतके अनुल्तार तीसरे आदि दस गुणस्थानोंमें भ्रधिदर्शन समझ ना चाहिये । 

(ज) सैद्धान्तिक विद्वान्‌ विभन्नजान श्रौर अवधिदर्शन, दोनोफे भेदकी विवज्षा करते हैं, 
अमेदकी नहीं । इसी कारण वे विभद्नशानीमें अवधिदरशंन मानते है । उनके मतमे केवल पहले 
सुणस्थानमें विभद्वशानका सभव है, दूसरे भादिमें नहों। इसलिये वे दूसरे आदि ग्यारद युण- 
स्थानोमिं अवधिशानके साथ और पहले उणस्थानमें विभन्नशानके साथ अवधिदर्शनका साइचये 
मानकर पहले वारद गुणस्थानोंमें भवधिदर्शन मानते हैं। भवधिशानीके और विभ्नशानोके 
दर्शनमें निराकारता भश समान ही हे। इसजिये विभन्नश्ञानीके दर्शनकी 'विभन्गदर्शन” ऐसी 
अलग सशा न रखकर 'भअवषिदर्शन” ही सजा रच्खी हैं। 

सारांश, कार्मग्रन्यिक पक्ष, विभम्नशान और अवधिदर्शन, इन दोनोके मेदकी विव्षा नहीं 
करता भौर सैद्धान्तिक-पक्ष करता है । --लोकप्रकाश सर्य ३, भोक १०५७ से आगे। 

इस मत-मेदका उल्लेख विशेषणवत्ती यन्‍्यर्मे ओजिनसद्र॒यणि! क्षमाथमणने किया है, जिस- 
की सृचना भश्ञापना-पद रै८, दृक्ति ए० (कलकत्ता) ५६६ पर है । 


घ्स्स््स्न्स्स्य्स्य्स्स्स्म्न्स्स्स्स्स 


-परिशिष्ट । मार्गगास्थान-अधिकार । १४६ 
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परिशिष्ट 'त5। 


पृष्ठ &६९, पड्गक्ति २० फे 'दश्वाद्‌? शब्द्पर-- 
[खरीको दृष्टिवाद नामक बारहवों श्रद्न पढ़नेका निषेध है, इसपर 
चिचार |] 

[समानता --] व्यवहार और शाख, ये दोनो, शारीरिक और ज्ञा व्यात्मिक-विकासमें ज्ोको 
पुरुषके समान छिद्ध करते हैं । कुमारी ताराबाईका शारीरिक-वलम ग्रो० राममूतिसे कम न होना, 
विदुपो ऐनी वीसेन्टका विचार व वक्तृत्व शक्तिमें धन्य किसी विचारक वक्ता-पुरुपसे कम न होना 
श्व विदुषो सरोजिनी नाश्डूका कवित्व-शक्तिमें किसी अ्सिद्ध पुरुष-कविसे कम न होना, श्से 
बातका प्रमाण है कि समान साधन भर अवसर मिलनेपर स्री भी पुरुष-जितनी योग्यता प्राप्त 
कर सकती हैं । श्वेत्ताममर-आाचायौने स्रीको पुरुषके वरावर योग्य मानकर उसे कैवल्थ व मोक्षकी 
श्र्थौद्‌ शारीरिक ओर श्राध्यात्मिक पूर्ण विकासकी अधिकारियी घिद किया है। इसकेलिये 
देखिये, प्रशापना-सृत्र० ७, ए० १८, नन्दी-सु० २१, एृ० १३०४ । 

इस विपय्े मत-सेद रखनेवाले दिगम्बर-आचार्योके विषयर्म उन्होंने बहुत्त-कुछ लिखा 
है। इसकेलिये देखिये, नन्दौ-टीका, पृ० १३११-१३३।१, प्रशापना टोका, २०-२२॥१, पृ० 
शाख्वार्तासमुच्चय-टीका, ए० ४२५--४३० | 

आलकझ्कारिक परिडत रामशेखरने मध्यर्रभावपूत्रंक ओजातिकों धुरुषजातिके तुल्य 
बतलावा है -- 

“पुरुषवत्‌ योषितो5पि कबवीभवेयु' । संस्कारों श्लात्मनि समवैति, 
न झ्लैण पौरुष वा विभागमपेक्षते | श्रूयन्ते दश्यन्ते च राजपुत््यो 
महामात्यदुद्दितरों गणिका: कौतुकिभायाश्र शास्रमतिबुद्धा: फवयश्र ।? 

“-ऊ#न्यमीर्मासा भ्रध्याय १० | 

[विरोध --] ख्रीकी दृष्टिवादके भध्ययनका जो निषेध किया है, इसमें दो तरहसे विरोध 
आता है --(१) तकोदष्टिसे भौर (२) शालोक्त सर्यादासे । 

(१)--एक ओर स््रीको केवलश न व भोत्त तककी अभिकारिण) सानना और दूसरी भोर 
उसे दृष्टिवादके, भ्रध्ययनक्रेलिये--भ्रुत॒श्ञान-विशेषकेलिये--अयोग्य बनलाना, ऐसा विश्द्ध जान 
पदता है, जैसे किसोफी रत सौंपकर कहना कि तुम कौड़ीकी रक्षा नहाां कर सकते। 

(२)--दृश्वादके झध्ययनका निषेध करनेसे शाख-कथित कार्य-कारय-मावकी मर्यादा भी 
बाधित शो जाती है । जसे --शुरुष्यानके पहले दो पाढ प्राप्त किये विना केवलशान प्राप्त नहीं 





१४८ चौथा कर्मेग्रन्थ । हितीयाधिकारके- 
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परिशिष्ट “ढ?। 
पृष्ठ ८६, पड्क्ति २०के 'आद्वारकः शब्दपर--- 


[ फेवलज्नानी के श्राह्दरपर विचार | 


त्तेरहवें गुणस्थानके समय शआहारकत्वका अक्लौकार वहाँके समान दिंगर्दरीय यन्धोंमें है। 
-जत्त्वाथ-भ० १, सु» ८की सर्वार्थ सिद्धि । 


“आद्दरानुवादेन आद्ारकेपु मिथ्यास्ष्य्यादीनि सयोगकेवल्यन्तानि” 


इसी तरद गोम्मटसार-जीवकाण्डकी ६६५ श्रौर ६६७ वीं गाया भी श्सफेलिये देखने 
ओग्य ऐै। 

उक्त ग़ुणस्थानमें अभमातवेदनीयका उदय भो दोनों मम्प्रशयके यन्थों (दूसरा कर्मग्रन्थ, 
गा० २२, कमेकाण्ड, गा० २७१)में माना हुआ है । इसी तरइ उस समय आए्टरसशा न ऐोने- 
पर भी कार्मणशरीरनामऋर्मक्रे उदयमे कर्मपुद्वलोकी तरद भौदारिकशरीरनामकर्मके उदयसे 
ओऔदारिक-पुठलोका भदण दिगम्बरीय गन्‍्थ (लब्पिसार गा० ६१४)में मो स्वीकृन है। आद्वार- 
कलकी व्याख्या गोम्मटसारमें शतनो अधिक स्पष्ट है कि निससे केवलीवेड्धारा अरौढारिक, भाषा 
और मनोवर्गंणाके पुद्वल यद्ण किये जानेके सम्बन्धमें कुद भी सन्देद नद्दों रटता (जीव० यां० 
६६३--६६ ४) । श्रौद्यारिक पुहलोंका निरन्तर गदय भी एक प्रकारका आझाद्ार ऐ, जो 'लोमादारः 
कइलाता है। शस श्राह्वरके लिये जानेतक शरीरका निर्वाए और श्मके अभावमें शरीोरका शनि- 
वाह अर्थात्‌ योग-प्रदृत्ति पयन्त भौदारिक पुढ़लोंका प्रदण 'ग्रस्वय-ब्यतिरेकसे सिझ है। इस 
तरद केवलज्ञानीमें आदारकत्व, उसका कारण असातवेदनीयका उदय और भ्ौदारिक पुट्ललेका 
अहण, दोनों मम्प्रदायको समानरूपसे मान्य है। दोनों सम्प्रदायकी यषट्ट विचार समता इतनी 
अधिक है कि इसके सामने कवलाहारका पक्ष विचारशीलोंकी इष्टिमें भाप ही भाप इल दो जाता है । 

केवलशानी कवलाहारकी म्दण नहीं करते, ऐसा माननेवाले भी उनकेद्वारा अन्य सूद्ठम 
ओदारिक पुहलोंका मदर किया जाना निर्विवाद मानते ही है। जिनके मतर्मे केवलशानी कव- 
कार अहण करते हैं, उनके मतसे वह स्थूल श्रौदारिक पुढ़लके सिवाय और कुछ भी नहीं है। 
इस प्रकार कबलाहार माननेवाले न माननेवाले उमयके मत्तमें केवलश्ानोकेद्मारा किसी-न-क्रिसी 
प्रकारफे भोदारिक पुहलोंका अहय किया जाना समान है। ऐसी दशामें कवलादारके प्रश्नको 
विरोधका साधन बनाना भर्थ-हीन है । 


ण। भ्स्मचच्फलि फड्ड5 


-परिशिष्ट । मार्गणास्थान-अधिकार | श्पर 
>> आकर लक नल कक जप असम न्‍ पक डलिललक लिन कक सी 
परिशिष्ट “द» । 

पृष्ठ १०७, पड्क्ति धके 'केचलिसमुद्धातः शब्द्पर-- 
[ केवलिसमुद्धातके सम्वन्धकी कुछ बातोंका चिचार:--] 

(क) पू्व॑भावों क्रिया--केवलिसमुद्धात रचनेके पहले प्क विशेष क्रिया की जाती है, जो 
शुभयोगरूप दे, जिसको स्थिति अन्तमुँहृत्तं-प्रमाण है भौर जिसका का उदयवलिकामें कमे- 
दलिकाका निक्षेप करना है। श्स क्रिया-विशेषकों 'आयोजिकाररण' कहते हैं। मोक्षकी और 
आर्वाजत (ुफे हुए) आत्माकेद्वार किये जानेके कारण इसको 'आवाजितकरण” कहते हैं। और 
सव केवलशानियोंके द्वारा अवश्य झिये जानेके कारण इसको “आवश्यककरण” भी कहते हैं। 
श्वेताम्बर-माहित्यमें श्रायोगिकाकरण आदि तीनों सञ्ञ.यें प्रसिद्ध हैं । -विशे० आर०, गा० ३०४० 
४९१ तथा पश्॑च० द्वा० १, गा० १६कों टीका । 

दिगम्वर-साहित्यमें सिफे आवर्जितकरण' सशा असिद है । लक्षण भी उसमें स्पष्ट ह-- 


/हेद्ठा दंडस्संतो,-मुहत्तमावज्विद हवे करण । 


ते च समुग्धादस्स य, अहिमुहभावो जिर्णिद्स्स ॥” 
-+जब्पिततार, गा० ६१७। 
(ख) केवलिसमुद्धातका प्रयोजन और विधान-समय -- 
जब वेदनोय भादि श्रष्तिकर्मकी स्थिति तथा दलिक, भआायुकर्मकी स्थिति तथा दलिकसे* 
अधिक हों तव उनको आपस बराबर करनेकेलिये केयलिसमुद्धात करना पढ़ता है। इसका 
विधान, अ्रन्तमुंहूर्त-प्रमाय आयु वाफी रदनेके समय होता है । 


(ग) स्वामौ--केवलश्ञानी दो केवलिसमुद्धातको रचने हे । 

(घ) काल-मान--केवलिसमुद्गातका काल-मान श्राठ समयका है। 

(8) प्रक्रि--प्रथम ममयमें आत्माके प्रदेशकी शरीरसे वाहर निकालब्धर फेला दिया 
जाता है । उस समय उनका आकार, दण्ड जैसा बनता दे | भात्मप्रदेश|का यह दण्ड, ऊँचाईमें 
लोकके ऊपरने नीचे तक, अर्थात चोदद् ग्ज्जु परिमाण दोता दे, परन्तु उसको मोदई सिर्फ 
शरीरके बराबर होती ऐ। दूमरे समयगें उक्त दश्टको पृर्व-पश्चिम या उत्तर दक्षिण फेलाकर उसका 
आकार, कपाट (किवाड़) जेसा बनाया जाना है। तौसरे समयमें कपाठकार आत्म-प्रदेशोंकी मन्‍्था- 
कार बनाया जाता है, अर्थात्‌ पृथ-पश्चिम, उत्तर दलिण, दोना तरफ फौलानेसे उनका आकार रह: 
(मथनी) का सा बन जाता है। चौथे समयमे विदिशाओ्ंके खाली भागोंको आत्म-प्रदेशोंसे पूर्ण 
करके उनसे सम्पूर्ण लोककों व्याप्त किया जाता है। पाँचवें समथमें श्रनत्माके लोक व्यापी प्रदेशों- 





१५० चौथा कर्मग्रन्थ । द्वितीयाधिकारके- 





होता, 'पूर्व'के शानके विना शुऊभ्यानके प्रथम दो पाद प्राप्त नहीं होने और “पूर्व”, दृष्टिवादका 
एक हिस्सा है । यद्द मयोंदा शारम्मर्मे निर्वियाद स्वीकृत है । 
/जुझ्के चाय पू्ाबिदः ॥7 “-च्ाार्य-अ्र० ६, सृ० ३६ । 
इस कारण दृष्टिवादके अध्ययनकी अनधिकारियी ग्योको केषलशानकी श्रधिकारियी मान 
लेना स्पष्ट विरुद्ध जान पडता है । 

दृष्टिवादके अनधिकारके कोरणोंके विपयर्म दी पत्त हैं -- 

(क) पहला पक्ष, शजिनभद्रगणि चमाश्रमण आदिका दे। दस पत्तर्मे स्रीमें नुन्उन्च 
अभिमान, इन्द्रिय-चाधल्य, मति-मान्ध 'प्रादि मानसिक दोप दिसाकर उसको टष्टिवादके अध्यय- 
नका निपेष किया है । इसकेलिये देखिये, विशे० भा०, ५५२वीं गाया । 

(ख) दूसरा पक्ष, ओ्रीएरिभद्रसतरि आदिका एै। श्स पत्तमें अशुद्धिर्प शारीरिक-दोष 
दिखाकर उसका निषेध किया है | यथा -- 

“कर्थ द्वादशाद्रअतिपेधः ? तथाविधविग्नहें ततो दोपात्‌ |” 

ललितविस्नरा, ९०, --२+ | 

[नयइष्टिसे विरोधका परिह्ठार --] इष्टिवादके प्रनधिकारसे लीको केगलशानके पॉनिर्मे 
जो कार्य-कारण-भावका विरोध दौखता है, वह वस्तुन विरोध नद्या ऐ, फ्योंकि शान्न, स्पोमें 
दृष्टिवादके अर्थ-शानकी योग्यता मानता ऐ, निपेष मिर्फ शाब्दिऊ-अध्ययनका है 


८ प्री 


श्रेणिपरिणतो तु कालगर्भवद्धावतों भावोडविरुद्ध एव ।? 
--ललितविन्तरा तथा शसको थ्रीमुनिमद्रस्तरि उस पलिका, ए० हृ११। 
तप, भावना आादिसे जब सानावरणीयका छायोपशम नीम हो जाता हे, तब स्मो 
शाब्दिक-अध्ययनके सिवाय ही दृष्टिवादका सम्पूर्ण 'अ्रथ॑ं-धान कर लेती ष भौर शुउधध्यानके 
दो पाद पाकर केवलशानको भी पा लेती ऐ-- 

' “यदि च 'शाखयोगागम्यसामथ्येयोगावसेयभावेष्वतिसूक्ष्मेष्वपि 
तेषांविशिष्टक्षयोपञ्ममप्रभवग्रभावयोगात्‌ पूरवेंघरस्येव वोधातिरेकस द्भावा- 
दायशुरृध्यानद्वयप्राप्ते: केवलावाप्तिक्रमेण मुक्तिप्राप्तिरिति न दोष ,अध्य- 

० पे विभाव्यते निम्न 
यनमन्तरेणापि भावतः पूववित्त्वसंभवात्‌ , इति विभाव्यते, तदा निम्रे- 
न्थीनामप्येवं द्वितवसभवरे दोषासावात्‌ |” -शाखवार्ता०, ए० ४२६ । 

यद्द नियम नहीं हे कि गुरुमुखसे शाव्दिक-अध्ययन विना किये भर्थ-शान न हो। असेक 
लोग ऐसे देखे जाते हैं, जो किसीसे विना पढ़े हो मतन-चिन्तन-द्वारा प्पने अर्भाष्ट विषयका 
गदरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । 





-परिशिष्ट मार्गयास्थान-अधिकार । श्पृ१ 





जी 





श्रव रहा शाव्दिक-अध्ययनका नियेध, सो टसपर अनेक तर्वा-वितर्क उतन्न होते हैं। 
यथा--जिममें अर्थ-शानकी योग्यता मान ली जाय, उसको सिर्फ शाबव्दिक-अध्ययनकेलिये 
अयोग्य वतलाना क्या सगत है ? शब्द, अर्थ-श्ानका साधनमात्र है। तप, भावना आदि अन्य 
साधनॉने नी नर्थ-शान सपादन कर सकता हैं, वह उस ज्ञानको गब्ददारा सपादन करनेकेलिये 
अयोग्य है, यद् कदना कहातक सगत द ? शाव्दिद-अ्रध्यवनके निषेषकेलिये तुच्छत्त अमि- 
मान आदि जो मानसिऊ-दोष दिख्ल.ये जाते हैं, वे क्या पुरुषजातिमें नहीं होने ? यदि विशिष्ट 
पुम्षोर्मि उत्त दोपोंका भ्रमाव होनेके कारण पुरुष-मामान्यकेलिये शाव्दिक अध्ययनका निषेध 
नहीं किंटा है तो क्या पुरुष-तुल्य विशिष्ट स्रियोंका लमव नहीं दे ? यदि असभव होता तो लो- 
मोछका वर्रान क्यों किया जाता ? शाब्दिक-अ्रध्यवन्केलिये जो शारीौरिक-दोषोंकी ममभावना की 
गयी है, वह मी क्या सव स्ियोंकों लागू पड़ती है ? यदि छत्र रि्योकों लागू पडती है तो क्या 
कंद्द पुरुषोर्मि भी शारीरिक-अशुद्धिकी समावना नहा है ? प्सी दश्ार्मे पुरुषजातिको छोड़ ख्री- 
जानिकेलिये शाव्दिक-अध्ययनका निषेध किस अभिप्रायसे किया है ? इन तकोंके सम्वन्धर्मे 
मज्षेपर्म नना हवा कदना है कि मानसिक या शारीरिकरठोप दिखाकर शाब्दि#-अध्ययनका जो 
निषेध किया यथा है, वह प्रायिक्त जान पढ़ता है, भ्र्थाद विशिष्ट ख्लियोक्रेलिये अध्ययनका निपेष 
नहां है। ८सके समर्थनमें यह ऋद्या जा सकता है कि जब विशिष्ट स्तलियाँ, इप्टिवाठका शर्थ-शान, 
बीवरागमाय, छेवलशान और मोत् तक पानेमें समर्थ दो सकती हैँ, तो फिर उनमें मानसिक- 
टोपोंकी समावना ही क्या है ? तथा इद्ध, अ्प्रमत्त और परमपविन्न आचारवालो न्वियर्मि शारी- 
रिक-अशुद्धि कैसे बतलायी जा सकती ईं ? जिनको दृष्टिव-दके अध्ययनकेलिये योग्य समा 
जाता है, वे पुरुष भी, जैसे --स्थूल्मद्र, दवेलिका परृष्यमिय आदि, तुच्छल स्वति-्देष आहि 
कारणोमे दष्टिवादकी रज्ञा न कर सके । 


“तेण चिंतिय भगिणीण इंडि दरिसेमित्ति सीहरूचे विउव्चड 
--अआवश्यकपूनि, 7० #हदा? । 
“ततो आयरिएहिं दुव्बलियपुस्समित्ता तस्स वायणायरिओ 
दिण्णो, ततो सो ऋइचि दिवसे वाय्ण दाऊण आयारियमुवद्धितों मणइ- 
मम वायण देंतस्स नासति, ज॑ च सण्णायघर नाणुप्पेद्दियं, अतो सम 
अज्यरंवस्स नव पुत्च नासिदििति, तादे आयरिया चिंतेति-जइ ताव 
एयस्स परसमेहाविस्स एवं झरंतस्स नासइ अजन्नस्स चिरनट्ढ चेव |? 
--भावश्यक्रवृत्ति, ए० ३०८। 
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१५२ चौथा कर्मग्रन्थ । द्विवीयाधिकारके- 


६०८८आहा नमक नननमगननन०नननिमिननननन गन नननमम-मभम+-मनमनमननन मनन लक खचश्मल्म्टल्टिल्लिलिंक्‍अन्‍न्‍नन्‍पाजिन्स भा िण ० ज>२व सन 3० जनमननन-+-+-+स कर 






ना औडनओ 





जे «०० «9 मी 3.3.“ कक कैम म न, 


शमी वस्तु-म्थिति होनेपर मी स्वियोंकीं दी श्रध्ययनका निपेष क्यों क्रिया गया ? इस 
प्रश्रक्रा उत्तर दो तरहसे दिया जा सकता है --(१) समान साधग्री मिलनेपर भी पुरुषोके 
मुकाबिलेगें स्ियोका कम मख्यामें योग्य होना आर (२) ऐतिहासिक परिस्थिति। 


(१)--जिन पश्चिमीय देशोंमें लियोकी पढ़ने श्रादिकी सामग्री पुस्षोकि समान प्रात दोनी 
है, बहा! इतिद्वाम देखनेये यही जान पढ़ता है कि गियों पुरु गे तुर्य शो सऊती हैँ सही, 
पर योग्य व्यक्तियोकी सख्या, साजातिकी अपेठा पुरुषनातिमें क्रषिक पायी जाती ए५ँ । 

(२)-ऊुन्दकुन्द भ्ाचार्य सरीखे प्रतियादक विगम्बर-आचार्यने स्न्‍ीजातिको शाररिद 
ओर मानसिक-होपके कारण दीक्षा तकफेलिये अयोग्य ठहराया । 

“हिंगम्मि य इत्थीणं, धर्णतरे णाहिकक्खदेसम्मि । 

भणिओ सुदमों काओ, तास॑ कह होंइ पव्वज्ञा ॥ 
“+पदपायुड-सृत्रपाहुड गा० २४-६४ । 
ओर बेदिऊ विद्वानेने सारोरिफ-शुद्धिकों ्रग्न न्‍्थान देरग खी और ऋदन-जानिकों साम,- 
न्य्त बेदा-ययनऊेलिये अनधिकारी बगलाया*-- 
८६ [.प प 
खस्रीशुद्रो नाधीयाता? 

इन विपक्षी सम्प्रदायोंठा श्तता असर पड़ा ७ उससे प्रभावित ऐोकर पुरपञानिक्त 
समान खौजानिकी योग्यता मानते हुए भी ओंवाम्बर-आाचार्य उसे विशेष-अध्ययनकेलिये 'स्योग्य 
बतलाने लगे इंगे । 

ग्यारह भ्रद्न आदि पढनेफा अधिकार मानते हुए भी सिफ शरदतवें अद्के निपतका 
सवब यह भा जान पड़ता है कि दृष्टिदादरा व्यवद्ार्में मइत्त बना रहे। उस नससय 
विशेषनया झारीरिक-शुडिपूर्वक्न पढ़नेमें वेद भादि ग्न्‍्पोंफो महत्ता समझी जानी थी। इटिवा३, 
सब अन्नोमें प्रधान था इसलिये व्यवद्यरइष्टिमे उसकी महत्ता रखनेकेलिये अन्य बढ़े पयेसी 
समानका अनुफरण कर लेना स्वादाविक है । इस कारण पारमार्थिक-इृष्टिसे खीको सपूर्णुददा 


योग्य मानते हुए भी आचार्याने व्यावद्ारिकटष्टिले शारोरिकन्मरशुद्धिका खयालकर उसको, 
शाब्दिक-अध्ययनमात्रऊेलिये अयोग्य वतलाया होगा । 


भगवान्‌ गीतमउुठने न्लीजातिको मिक्तुपदक्रेलिये अयोग्य निद्धारित किया था परन्तु 
अगवान्‌ मद्दवीरने तो प्रथममें हो उसको पुव्पके समान भिकछुपदकी अधिकारियों निश्चित किया 
था। इसौसे जेनशासनमें चतुर्विंध सख्य प्रथमसे ही स्थापित है और साधु तथा आवकोंको 
अपेद्ा साध्वियों तथा आविकाओंकी सख्या आरम्मसे दी अधिक रही हैं परन्त अपने प्रधान 
शिष्य “आनन्द” के आग्रइसे बुद्ध भगवानने जब खियोंकी मिक्तु पद दिया, तव उनकी सम्ध्या 


>परिशिष्ट । भार्गणास्थान-अधिकार । श्५३ 











भीरे-धीरे बहुत वदी और कुछ शताब्दियोंके वाई अशिज्ञा, कुप्रवन्ध आदि कई कारणंसि उनमें 
चहुत-कुछ आचार-अ्रश हुआ, मिमसे कि बौद्धन-लद॒घ एक नरहसे दृषित समझा जाने लगा । 
सम्मव है, इस परिस्थितिका जैन-सम्प्रदायपर सो कुछ असर पढ़ा हो, जिससे दिगन्वर- 
आचायाने तो लीको भमिक्तुपठके लिये ही ऋयोग्य फरार विलय हो भर श्रेताम्बर-आचायोने ऐसा 
न करके ख्ीजातिका उच्च अधिकार कायम रखते हुए नी दुर्बलता, इन्द्रिय-चपलता आईि दोपोंको 
उस जातिमें विशेषन्पस्ते दिखाया हो, ल्वोंकि सहचर-सगाजोके व्यवहारोंका एक टूस्रेपर 
अमाव पदना अनिवार्य है । 


हे 0 कमा निज 
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पृष्ठ १०१, पड्क्ति १२के 'साचार्थ! पर-- 


इस जगद् चुद शंनमें तेरद योग माने गये हैं, पर ओमलयगिरिजीने उर्ममें ग्याराद योग 
बतलाये हैं। कार्मण, ओऔदारिकमिश्र, वेक्रियमि4 और आदारकमिश्र, ये चार योग छोड़ ठिये ऐ। 
“-प्रण० द्वा० १ की १२ यी यायाकी टीका ॥ 


ग्यारद्द माननेका तात्पय यह है कि जमे अपर्याप्त-प्रवस्थामें च्चुद्॑शंन न ऐोनेमे उसमें 
कार्मेण और श्रौदारिकमिश्र, ये दो अपर्याप्त-अपस्था-भावी योग नहीं ऐने, वेसे हो वेकियमिश या 
आदारकमिश्र काययोग रहता ४, तव तक भ्र्थात्‌ वेक्रियशरीर या आद्ारकशरीर पूर्ण हो तयतक 
चक्तुदंशंन नहीं होता, इसलिये उसमें वेफ्रियमिश्र प्ौर आहारकमिश्र-योग भी न मानने नाहिये। 


इसपर यह शप्ठा हो सकतो है कि अपर्याप्त-भवस्थार्मे इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण बन जानेके 
बाद १७वों गाभामें उन्नलिखित मतान्तरके अनुसार यदि चच्तुईंशंन मान लिया जाय तो उसमें 
ओदारिकमिश्रकाययोंग, जो फि 'प्रपर्याप्त-अबस्था-मात्री ए, उसका प्रभाव कैमे माना जा 
सकता है १ 

इस शदाका समाधान यह किया जा सकता है कि पर्रसग्रहमें एक ऐसा मतानतर है, 
जो कि अपयांप्त-अवस्थामें शरीरपयाप्ति पूर्ण न वन जाय तव तक मिश्रयोग मानता है, पन जाने- 
के बाद नहीं मानता । -पथ० हा० की छा गायाकी टीका। इस मतके अनुसार अपयाप्त-अव- 
स्थार्मे जब चचुढंशंन द्ोती है तव मिश्रयोग न शोनेके कारण चक्षुद्र्शनमें औदारिकमि »फाय- 
योगका वर्जन विरुद्ध नहीं है । 

इस जगह मन पर्यायशानमें तेरह योग माने हुए हैं, जिनमें आहारक द्विक्का समावेश 
है। पर गोम्मटसार-कर्मकाण्ट यह नहीं मानता, क्‍्यांकि उसमें लिया है कि परिद्दाग्विशुद्ध 
चारित्र और मन पर्यायशानके समय शध्यष्टारकशरोर तथा भआष्ठारक-अक्लेपाइनामकर्मऊा उदय 
नहीं होता--कर्मकाण्ड गा० श२४ | जब तक प्राद्ारका द्विकका उदय न हो, तव तक झादारक- 
शरौर रचा नहीं जा सकता और उसकी रचनाके सिवाय आहारकमिश्र भौर आइ।!रक, ये दो 
बोग असम्भव हैं| श्ससे सिद्ध है कि गोम्मटसार, मन पर्यायशानमें दो आइारकयोग नहीं 
मानता । इसी बातकी पुष्टि जीवकाण्टकी ७२८ वीं गाथासे भो होती है। उसका मतलब इनना- 
दो है कि मन पर्यायशान, परिद्वारविशुद्धनयम, प्रथमोपशमसम्धवत्व और आहारक-द्विक, इन भाषों- 
मेंसे किमी छक्के प्राप्त होनेपर शेष भाव आाप्त नहीं दोते । 








ध्ल्ल्ल्न्न्न्स्स्सम्य्य्ल्््््ड 
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परिशिष्ठ “घ?। 
पृष्ठ ११७, पड्क्ति १८के 'काल! शब्द्पर-- 


काल'के सम्बन्धमें जेन और वैदिक, दोनों दर्रानोंमे करीव ढाई हजार वर्ष पहलेमे दो 
पत्न चले भाते हैं। श्षेनाम्यर सन्धोंगें दोनों पक्त दर्शित हैं। दिगम्बर यन्थोर्मे णक ही पक्ष नफर 
आता है । 


(२) पहला पक्ष, कालको स्वतन्ध द्वग्य नहीं मानता । वह मानता दे के जीव प्र 
अजीप-हब्यका पर्याय-प्रवाद ही 'काल! है। उस पक्षक्षे प्रमुसार जावाजीव-द्रन्यका पर्याय परि- 
शणमन ही उपचारसे काल माना जाता है । ईरूपिये वस्तुत जीव और अजावको ही काल-द्न्य 
सममना चादिये। वद उनसे अलग तल नहीं है। यह पत्त 'जावामिगम? आदि जआाममोंगें है । 


(२) दमरा पक्ष कातकों स्वतन्त्र ह्रृब्य मानता ?ै। वह कष्टता है कि जैसे जव-पुद्दल 
आदि स्वनन्ध द्वत्य हैं, दैसे ही काल भी । उत्तलिये श्म पक्के अनुसार कालको जीवादिके पर्याय- 
प्रवाहर॒प न समझषार जीवादिसे मित्न तत्व ही समझना चाहिये । यह पत्त 'सगवदौ? आदि 
आमर्ममिं ऐ । 

भागमके बादके झन्धोमे, जैसे --तच्वार्यमृश्रमें वाचक उमास्वातिने, द्वार्भिशिकार्मे औ 
सिउ्मेन दिवाकरने, विरोषावश्यक्र-भ प्यर्गें श्रीजिनभद्रयरणि क्षमाथमयने, धमंसगदरणीमें श्रीहरि- 
भहतूरिते योगशास्तमें श्रीऐेमचन्द्रसरिने, द्रग्य-मुण-पर्यायके रासमें शीउपाध्याय यशोवितयजीने, 
लोकप्रकाशर्मे शांविनयव्रिज्यतीने और नयचक्रमार तथा आगमसारमें श्रीदेवचन्द्रजीने प्रागम-पतत 
उक्त दोनों पक्षोंका उत्तेय किया है। दिगम्तर-सग्रदायमें सिर्फ दूसरे पक्का स्वीकार है, जो 
सबमे पहिने आंकुल्दकुल्दाचार्यके अन्थमिं मिलता है। इसके बाद पूज्यपादस्वामी, भद्धारक 
औध्रकलदुदेय, विधानन्दरवामी, नेमिचन्द्र मिझान्तचकपती और बनाग्सीदास भादिने मी उत्त 
एक ही पक्तका उन्नेस फिया है । 


पहले पत्चक्रा तात्पय --पदला पक्त कहता है कि समय, आावलिका, मुद्र्त, दिन-रात भादि 
जो व्यपद्वार, काल-साध्य वतलाये जाते हैं या नवीनता-पुराणता, ज्येछ्ता-कनिप्ठता आदि जो 
अवस्थाएँ , काल साध्य बतलायी जाती हैं, वे रूप क्रिया विशेष (पर्याय विशेष) के ही सकेत हैं। 
जैसे --जीव या अनीवका जो पर्याय, भविमाज्य दै, भगत वुद्धिसे भी मिसका दूसरा हिस्सा 
जद्दी हो सकता, उस भादिरी प्रतिसूच्म पर्यायको 'ममय' कहते हूँ । ऐसे भरसख्यात प्योयोके 
पुभको 'श्रावलिका' कहते हैं। अनेक आवलिकाश्रोंकी सड़तत! श्रीर तीक्ष मुहत्तकोी 'दिन-रातर 





१५६ चौथा कर्म ग्रन्थ । हितीयाधिकारके- 


/३०-नकल सकी कनके.. जम. ३ 3जननन- 3३० रन टीफेलीन+त पलक मथ>क+ जनम >क“ल- कतनन्‍न्‍नकल-, बिक 





हा ०७ >युहमककम कान 


को सददरण-क्रियाद्वारा फिर मन्थाकार बनाया जाता छ । छठे समयमें मन्थाकारमसे कपाटाकार 
बना लिया जाता है। सातवें समयमें आत्म-प्रदेश फिर दण्ट रूप बनाये जाने हैँ और आठवें 
समयमें उनको श्रततली स्थितिर्मे--शरीरस्थ--किया जाता है । 

(च) जेन दृष्टिके अनुमार 'पआत्म-व्यापकताकी सद्कति --उपनिषद, भगवद्गीत अआाद्ि 
अन्धोमें 'प्रात्माकी व्यापकताका वर्णन झिया ऐै । 


“विश्वतश्वक्षुरुत विश्वत्ता मुखो विश्वतो बहुरुत विश्वतस्स्यात्‌ ।” 
“-खेताश्षतगेपनिषद ३---३, ११-१४ 
“स्वतः पाणिपादं तत्‌ , स्वेतो5क्षिशिरोमुख । 
स्वतः श्ुतिमछोके, सर्वेमाव्त्य तिछतति ॥??--भगवद्गौता, १३, १३। 


जन-हृष्टिके श्रनुतार यह वर्णन अथपाद है, अर्थात्‌ भ्रात्माकी मदत्ताव प्रशताका 
सूचक है। शस अर्थवादका आधार केवलिसमुद्धातके नोगे समयमें आत्माका लोक-व्यापी बनना 
हैं। यही बात उपाध्याय भीयशोविजयजीने शाजपार्त्तानमुच्नयके ३३८वथें पृष्ठपर निर्दिष्ठ की ऐ। 


जसे वेदनीय आदि कर्मोको शीघ्र सोगनेकेलिये समुद्धात क्रिया मानो जाती ४, वेमे 
ही पातअल-योगदर्शनमें 'वहुकायनिर्माणक्रिया? मानी है, जिसको तत्त्वमाक्षात्कर्ता योगी, सोपक्रम 
कर्म शीघ्र भोगनेकेलिये करता है । --पाद ३, स० २शका भाध्य तथा वृत्ति, पाद ४, सत्र उका 
भाष्य तथा वृत्ति 


-परिशिष्ट । मार्गयास्थान-अधिकार । १५६ 








ऐरमें काल-भशुका एक समय-प्योय व्यक्त दोता ह । श्र्थात्‌ समय-पर्याय और एक प्रदेशसे 
दूसरे प्रदेश तककी परमाणुकी मन्द गति, इन दोनों छा परिमाण बराबर छ । यह मन्तव्य दिग- 
स्वा-फत्भोमे है । 


वरतु-स्पिति क्या है --निश्चय-दृष्टिसे देखा जाय तो कालको अलग द्रव्य साननेकी कोई 
जरूरत नहों हे । उसे जीवाजीवके पर्यायहूप माननेसे दी सब कार्य व्‌ सव व्यवद्वार उपपन्न दो 
जाते है । इसलिये यहो पक, तात्तिक हैं। भन्य पक्ष, व्यावद्वारिक व औपचारिक हैं । कालको 
सनुष्य-क्षेत्र-प्रमाण मानतेका पत्न स्थून्न लोक-व्यवहार॒पर निर्मर है। और उसे अशुरूप माननेका 
पत्त, भ्रौपचारिक ऐ ऐसा स्वीकार न किया जाय तो यह प्रश्न दोता है कि जब भनुष्य छेत्रसे 
चादर भी नवत्व पुराणत्व आादि भाव छोते ऐँ, तब फिर कालकों मनुष्य-सेन्रमें ही कैसे माना जा 
सजता है ? दूमरे यद्द माननेमें क्या युक्ति ऐ कि काल, ज्योतिषू-चक्रते सचारकी अपेना रखता 
है ? यदि अपेक्षा रघना भो दो तो क्या वह ले क-व्यापी दोकर ज्योतिष-चकरके सचारक्षौ मदद 
नहीं ले समझता ? इसलिये उसको मनुभ्य-द्षेष-प्रमाण माननेकी कल्पना, स्थूल लोक व्यवद्दारपर 
निर्भर है-*कालको अणशुरूप माननेकी कल्पना औपन्शरिक ऐै। प्रत्येक पुद्ल-प्रमाणुको द्वी उप- 
चारसे कालाणु समकना चाहिये और कालाणुऊे श्रप्रदेशलके कधनको संज्ञति इसी तरह कर 
लेनी चाहिये । 

शेप न भानकर/फालाशुओो स्वतन्त्र माननेमें प्रश्न यह होता ऐ कि यदि काल स्वत्न्त्र द्रव्य 
माना जाता है तो फिर वह पम-अस्तिकायकी तरह स्कन्परूप क्‍यों नहीं माना जाता है ? इसके 
सिवाय एक यद भी प्रश्न दे कि जोव-अजीवके पर्यायमें तो निमित्तकारण समय-पर्यांय है । पर 
समय-पर्यायम निमित्तकारण क्या दे ? यदि वह स्वाभाविऋ होनेसे अन्य निमित्तफी अपेक्षा नहीं 
रखता तो फिर जोय-अजीबे पर्याय भी स्वाभाविक प्यों न माने जायें ? यदि समय-पर्यायके 
वास्ते अन्य निमित्तडी कल्पना की जाय तो श्रनवस्था आती है । इसलिये अग॒ु-पच्को औपचा- 
रिक मानना दी ठोक दे । 

चैदिकदर्शनर्मे कालका स्वरुप --वैदिकदर्शनोंगिं भी कालझे सम्वन्धमें मुख्य दो पक्ष हैं 
वैशेषिफद्शन-भ + २, आ० २, सूत्र ६-१० तथा न्यायदर्शन, कालको सर्व-ब्यापी स्वतन्त्र द्रव्य 
मानते हैं। साख्य अर० २, सूत्र १२ योग तथा वेशन्त भादि दर्रोन-कालक्ों सतन्तर द्रव्य न 
मानकर उसे प्रक्ृति-पुरुष (जट-चेतन)का दी रूप मानते ए । यह दूसरा पक्ष, निश्चय-दृष्टि-मूलक 
है और पहला पक्ष, व्यवहार-मूलक । 

जैनदर्शनर्मे मिसको 'समयर घोर दर्शनान्तरोंसि जिसको क्षण? कहा हैँ, उसका स्वरुप 
जानमेकेलिये तथा 'कालः नामक कोई स्वतन्त्र वस्तु नहा है, वह प्ेवल लोकिक-इष्टिवालोकी 


श्पृ८ चौथा कर्म ग्रन्थ । द्वितीयाधिकारके- 
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कहते हैं । दो पर्यायोर्मेसे जो पहले टुभा हो, वह१'पुराण” और जो पीछेसे हुआ दो, वद् 'नवीनः 
कहलाता है । दो जीवधारियेमेंसे जो पौछेसे जनमा दो, वद कनिष्ठ? और जो पद्दिले जनमा हो, 
चद ज्येप्ठः कहलाता दै। इस प्रकार तिचार करनेसे यही जान पडता है कि समय, भावलिका 
आदि सव व्यवहार और नवीनता आदि सव भनस्थाएँ, विशेष-विशेष प्रकारके पयायोंक्रे पी 
अर्थात्‌ निर्विभाग पर्याय और उनके द्ोटे-पड़े बुद्धि-करिपत समूद्दोंके ही सकेत दैँ । पयोय, यह 
जीव-अजोवको क्रिया हे, जो किसी तत्त्वान्तरकों प्रेरणाके सिवाय ही हुआ करती है। श्र्थात्‌ 
जीव-अजीव दोनों अपने-अपने पर्यावन्पर्म भ्राप ही परिणत झुशा करते हैं। इसलिये वस्तुत* 
जीव-प्रजीवके पर्याय-पुक्षको टो काल कष्ठना चाहिये । काल कोई स्वतन्त्र द्रन्‍्य नहा है । 


दूमरे पक्का तात्प्य--जितस प्रकार जीय पुहलमें गति-स्थिति करनेका स्वभाव होनेपर 
भी उस कार्यकेलिये निम्ित्तकारणख्पसे 'धमं-अस्निकाय”! और "धर्म-अस्तिकाय” नस््व माने 
जाते हैं। इसी प्रकार जोव श्रजीवमें पर्याय-परिणमनका स्वभाव दोनेपर भी उसकेलिये निमित्त- 
कारणरुपमे काल-द्रव्य मानना चाहिये। यदि निमित्तकारणम्पसे काल न माना जाय नो धर्म- 
अभ्निकाय और अधर्म-प्रस्तिकाय माननेमें कोई युक्ति नहीं * 


दूमरे पक्तर्मे मत-मेद --कालको स्वतन्स द्रव्य माननेवालॉमें भी उसके स्वस्पक्े सम्बन्ध- 
में दो मत हैं। 

(१) कालद्र॒ब्य, मनुष्य-क्षेत्रमात्रमें--ज्योतिप-चक्रको गति छ्ोन्रमें--बर्तमान एै। वषह्द 
मनुष्य-छेत्र-प्रमाण द्ोकर भो सपूर्य लोकके परिवर्तनोंका निमित्त बनता है। काल, अपना कार्य 
ज्योतिप्‌-चक्रकी गतिको मददसे करता है। इमलिये मनुष्य चेत्रसे बाहर कालठरच्य न मानकर 
उसे मनुष्य-क्षेत्र-प्रमाण ही मानना युक्त है। यट मत धर्ममगदयणी आदि श्वेताम्वर-अन्धोंमें है । 


(२) कालद्रन्य, मनुष्य ज्षेत्रमात्र-वर्ती नहों है. किन्तु लोक-ब्यापी है। वह लोक ज्यापी 
होकर भी धर्म-भस्तिकायकी तरद्द स्कन्ध नहीं ऐ, किन्तु अण॒ुरूप ै। इसके भणुओंकी सख्या 
लोकाकाशके प्रदेशोंके वरावर है। वे अणु, गति-हीन होनेसे जद्दोँके तहाँ अर्थात्‌ लोककाशके 
प्रत्येक अदेशपर स्थित रद्दते हैं । इनका कई स्कन्ध नहों वनता । इस कारण रनमें तियंक-प्रचय 
(स्कन्ध) दोनेकी शक्ति नहीं हे । इसी सबवसे कानद्रव्यको प्रस्तिकायर्म नहीं गिना है । तिर्यक- 
प्रचय न ्ोनेपर भी ऊर््वं-प्रचय है। इ्ससे प्रत्येक काल-अणुरमें लगातार पर्याय हु श्रा करते दें। 
ये द्वी पर्याय, 'समय” कहलाते है। ण्क-एक फाल-अशुके अनन्त समय-पर्याय समझने चादिये । 
समय-पर्यांय ही अन्य द्रव्योंके पर्यायोंका निमित्तकारण है । नवीनता-पुराणता, ज्येह्ठता-कनिष्ठना 

'आदि सब अवस्थाएँ, काल-अणुके समय-प्रवाइकों वदौलत हो समझी चाहिये । पुद्ल-परमा 
शुकरी लोक-पआऊाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश तक मन्दगतिसे जानेमें जितनी देर होती है, उतनी 


। 
। 


१६० चौथा कर्मग्रन्थ । 


व्यवहार-निर्वाइकेलिये छणानुक्रमके विषयर्मे को हुई कल्पनामात्र है। इत वातकों स्पष्ट समभूने- 
केलिये योगदर्शन, पा० रे सृ० ४+का माष्य देखना चादिये। उक्त माध्यमें कालसवन्धी जो 
विचार है, वही निश्चय इष्टि-यूलक, अन ण्व तालिक जान पड़ता छ । 

विज्ञानकी सम्मति --आाज-झल विज्ञानक्ी गति सत्य दिशाकों ओर हे। इसलिये काल- 
सम्पन्धी विचारोंको उस दृष्टिके अगुसार भी देखना चादिये। बेशानिक लोग भी कालको दिशा? 
की तरह काल्पनिक मानते हैं, वास्तविक नहीं । 


अन संद तरहसे विचार करनेपर यही निश्चय होता है कि कालकों अलग स्वतत्त् 
दन्य माननेमे दृढतर प्रमाय नहीं ह | 














सुणस्थान-भधिकार | १६१ 
(३)-मुणरुयाएकएकिकार । 


जा जब 00७ आधा 


(१)-गुणस्थानोंमें जीवस्थानं । 


सबव्व जियठाण भिच्छे, सग सासणि पण अपज्न सन्नितदुरग। 
संसे सन्नी दुविहो, सेसेछु संनिषछसो ॥ ४५ ॥ 


सर्वाणि जाँवस्थानानि मिथ्यात्रे, सत्त सासादने पथ्चापयाता: सशिहिकम | 
सम्यस्त्ये संशी द्विविधः, शेषेषु संशिपयाँत: ॥ ४५ ॥| 
अरथै--मिथ्यात्वगुणस्थानमं सब जीवस्थान हैं। सासादनमें 

पाँच अपयांप्त ( बाद्र एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
और असंक्षि-पश्चेन्द्रिय) तथा दो संशोी (झपर्याप्त और पर्याप्त ) 
कुल सात जीवस्थान हैं। अविरतसम्यर्डशिगुणस्थानमें दो सश्भी 
( भ्रपर्याप्त और पर्याप्त ) जीवस्थान हैं। उक्त तीनफके सिवाय शेष 
ग्यारद गुणस्थानोमे पर्याप्त सश्नीजीवस्थान है ॥ ४५ ॥ 


१--गुणस्थानमें जीवस्पानक्का नो विचार यहाँ दे, गोम्मटसारमें उससे सिन्न प्रकारका 
है। उसमे दूसरे, छठे भौर तेरदवें गुणस्थानमें भपर्याप्त और पर्याप्त सशो, ये दो जोबस्थान माने 
हुए हू । --+जोव०, गा० ६६८ 

गोम्मट्सारका यह वर्यंन, अपेणाकृत क । कमेकाण्णकी १ १३वो गायामें अपर्याप्त गके- 
न्दिय, द्ोग्टिय भादिको दूसरे युणत्यानका भषिकारा म्यनकर उनको जोवकारड्मे पहले गुण- 
स्थानमात्रका अधिकारों कह है, सो द्वितीय गुणस्पानवर्ती भपर्वाप्त एकेन्द्रिय ऋषि जोवोंको 
अर्पताऊी भपेच्ासे॥ छठे गुयस्थानक आंधकारीकों भपर्भाक कहा है, सो माशारकपमिश्रकाय- 








सोगको अपेक्तासे | --नौवकाण्द, ग।० १२६ 
तैरदर्वे।मुतस्थानदे अधिकारी नयेगी केवलौकों भपरपाँत कहा है, सो योगको भपूर्यताक़ी 
अपेक्षासे । “+मोगकादव, या० १२५ । 


११ 





>-योग । गुणस्थान-अधिकार । १६३ 





(२)-गुणस्थानोंमें योगे। 
[दो गायाओँसे ।] 


मिच्छुदुगअजइ जोगा,-हारदुगूणा अपुब्चपणगे उ। 
सणवह उरलं सर्िउं,-उ5व मीसि सर्विउव्च॒दुग देसे ॥४७॥ 
मिथ्यात्वाद्िकायते योगा, आह्यरकद्विकोना अपूर्यपब्चके तु । 
मनेवच औदारिक सवेक्रिय मिभे स्वैक्षियद्धिक देशे ॥ ४६ || 


अर्थ--मिथ्यात्व, सासादन और अविरतसस्यग्दष्टिगुणस्था- 
नमे आदहारक-छिकको छोड़कर तेरद योग हैं।अपूर्वकरणसे लेकर 
पाँच गुणस्थानोम चार मनके, चार वचनके और एक ओऔदारिक, 
ये नौ योग हैं। मिक्रगुणस्थानमें उक्त नौ तथा एक चैक्रिय, ये दस 
योग हैं। देशविरतगुणस्थानमें उक्त नौ तथा चैक्रिण-ह्ठिक, कुल 
ग्यारह योग हैं ॥ ४६॥ 

भावार्थ--पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थानमें तेरह योग इस 
प्रकार हैं;--कार्मणयोग, विश्रह्ग तिमें तथा उत्पत्तिके प्रथम समयमें; 
चैक्रियमिथ और ओदारिकमिश्र, ये दो योग उत्पत्तिके प्रथम समयके 
झनन्‍्तरः अपर्याप्त-अवस्थामें भौर चार मनके, चार बचनके, एक 
ओऔद्ारिक तथा एक वैफ्रिय, ये दस योग पर्याप्त-अवस्थामें। आद्वारक 
और आहारकमिश्र, ये दो योग चारिश्र-सापेक्ष होनेके कारण उक्त 
तीन गुणस्थानोम नहीं होते । 


१-शुणरुवानोर्मे पोग-गिपयक विचार जेसा यहाँ है, पेसा दो पचसमह द्वा० १, गा०१६-- 

१८ तभा जाचीन चतुर्द कर्मग्रन्थ, गा० २६--६६ में हे । 
गोम्मरसारमें कुछ विचार-भेद है। उसमें पाँययें भऔौर सातनें युणस्वानमें नौ और छठे 
आुणस्पानमें ग्यार्‌इ योग माने हें । -+जौ०, या० ७०३। 


/कअब+»«-क->>»>न 


श्र चोथा कर्म प्रन्थ । गुणस्थानोंमें- 


भावार्थ--एकेन्द्रियादि सथ प्रकारके संसारी जीव मिथ्यात्वी 

पाये ज्ञाते हैं, इसलिये पदले शुणस्थानमें सब जीवस्थान कहे गये हैं। 

दूसरे शुरास्थानमें सात जीवस्थान ऊपर कहे गये हैं, उनमें 
छुद्द अपर्यात्त हैं, जो सभी करण-अपर्याप्त खमभाने चाहिये; क्योकि 
लब्धि-अपयाप्त जीव, पहले गुणस्थानवाले ही होते हैं । 

चौथे गुणस्थानमें अ्रपर्याप्त संशी कद्दे गये हैं, सो भी उक्त कार- 
णसे करण-अपरयाँप्त दी समझने चाहिये । 

पर्याप्त संशोके सिधाय अन्य किसी प्रकारके जीवमें ऐसे परि- 
णाम नहीं होते, जिनसे वे पहले, दूसरे और चौथेकों छोड़कर 
शेष ग्यारह गुणस्थानोंको पा सके। इसोलिये इन ग्यारह गुण- 
स्थानोमे फेचल्त पर्याप्त संशी जीवस्थान माना गया है ॥ ४५ ॥ 


>>“... ४७७०२ भय >>. 





-डपयोग। गुणस्थान-झधिकार । १६& 





(क ) सिद्धान्तमें दुसरे गुणस्थानके समय मति, श्रुत आदिको 
ज्ञान माना है, अशान नहीं । इससे उलदा कर्मप्रन्यमें प्रश्न माना 
है, ज्ञान नहीं । सिद्धान्तका अभिप्राय यद है कि दूसरे गुणखानमें 
वर्तमान जोच यद्यपि मिथ्यात्वके संमुख है, पर मिथ्यात्व! नहीं; 
उसमे सम्यकत्वका अश होनेसे कुछ विशुद्धि है; इसलिये उसके 
ज्ञानको शान मानना चाहिये। कर्मप्रन्थका आशय यद है कि द्वितीय 
गुणखानवर्ती जीच मिथ्यात्वी न सदी, पर चद् मिथ्यात्वके अभिम्तुख 
है; इसलिये उसके परिणाम मालिन्य अधिक होता है, इससे 
उसके शान को अज्ञान कहना चाहिये। 





१--अयवतौमें द्वीन्द्रियोंकी शानी भी कष्ा ऐै। श्स कपनते यह प्रमाणित होता है कि 
सासादन-अवस्थाम शान मान बरके शो मिद्धान्ती द्वोन्द्रियोंकी शानों कचते ऐँ, क्योंकि उनमें 
दूसरेमे भागेफ सम गुणरवानोंका अमान एी है। पश्चेन्द्रियोंगी शानों क॒द्दा दै, उसका समयन तो 
तोमरे, ऊंथे भादि युयरपानोंकी भपेक्षामे भा द्विया जा सकता है, पर द्वोन्द्रियोर्मे तीसरे भादि 
शुणरपानोंका भभाव दोनेके कारय सिफ साततादनशुणस्पानक्री भपेदासे हो शानित्व धयया 
जा सकता है। यद्द वात प्रषापना टोफार्मे स्पष्ट लिखो हुई है। उम्में कद्दा है कि द्वोन्द्रियफो 
दो शान कैसे पट सकते हैं ? उत्तर--उप्तकों भ्रपर्योप्त-मयरपाम्में सासादनगुणस्थान दोता दे, 
इस अपेदाने दो शान घट सकते ए । 
“चंइंदियाणं भेत ! क़्रिंनाणी अन्नाणी ? गोयमा ! णाणी वि 
अण्णाणी वि । जे नाणी ते नियमा ढुनाणी । त॑ जद्दा--आमभिणिवोदि- 
यनाणी सुयणाणी | जे अण्णाणी तेबि नियसा दुअन्नाणी। त जहा--- 


मइअनज्नाणी सुयअन्नाणी य [” --मयबती-रातक ८, उ० २ 
“बेइंद्यिस्स दो णाणा कह छष्भति ? भण्णइ, सासायण्ण पहुच 
ततस्सापज्त्तयस्स दो णाणा छग्मति ।” --अज्ञापना टौका । 


दूसगे पुणस्थालके समय फर्मग्रन्थके सतानुसार भअध्वान माना जाता है, सो २० तथा 
अंम्यों गायासे स्पष्ठ है । गोम्मदसारमें काम सन्यिफ ऐ मत है । शप्केलिये देखिये, जोयकाए्डकी 
ह८३६ तथा ७०४यी गांया। 


१६४ चौथा कर्मप्रन्‍्थ । गुणस्थानोमे- 

आटठवेसे लेकर यारदय तक पाँच गुणस्थानोंमें दृह योग नहीं हैं, 
क्योंकि ये गुणस्थान पिग्नरहगति और अपर्याप्त-अवस्थाम नहीं पाये 
जाते | अत एव इनमें कार्मेण और ओदारिफमिश्र, ये दो योग नहीं 
होते तथा ये गुणस्थान अ्रप्रमत्त-भ्वस्था-भावी हैँ | श्रत एच इनमें 
प्रमाद-जन्य लब्धि-प्रयोग न दोनेके कारण वेक्रिय-छिक और आहदा- 
रक-द्विक, ये चार योग भी नहीं होते । 

तीसरे गुणस्थानमें आहारक-छिक, ओऔदारिकमिश्र, वैक्रियमिभ 
ओर कार्मण, इन पॉचके सिवाय शेप टख योग हैं । 

आहारक-हिक संयम-सापेक्त होनेके कारण नहीं होता और ओऔदा- 
रिकमिभ्र आदि तोन योग अ्रपर्याप्त-अ्रवस्था-भावी होनेके कारण 
नहीं हा क्योकि अपयांप्तर-अवस्थाम तीसरे गुणरुथानका संभव ही 
नहीं है | 

यह शब्डा होती है कि अपयांप्त अवस्था-भावी वैक्रियमिश्रका- 
ययोग, जो देव और नारकौको दोता है, चद तीसरे गुणस्थानमें भले 
ही न माना जाय, पर जिस वैक्रियमिश्रकाययोगका सम्भव चेकिय- 
लब्धि-धारी पर्याप्त मनुष्य-तियेशॉम है, वह उस गुणस्थानमें क्‍यों 
न माना जांय ? 

इसका समाधामन भ्रीमशयगिरिसूरि आदिने यद्द दिया है कि 
सम्प्रदाय नष्ट हो जानेसे वेक्रियमिश्रकाययोग न माने जानेकां 
कारण अशात है, तथापि यद जान पड़ता है कि वैक्रियलम्धिवाले 
मलुष्य-तिय॑श्ञ तीसरे गुणस्थानके समय वेक्रियलब्धिका प्रयोग कर 
वैक्रियशरीर बनाते न होगे! । 

देशविरतिवाले वैक्रियलब्धि-सम्पन्न मजुष्य व तियंञञ वैक्रिय- 
बस ले हैं; इसलिये उनके वैक्रिय और वैक्रियमिश्र, ये दो योग 

। 


ह--पचर सग्रद द्वा० १, गा० १७ को टीका | 





अननिन२पसन+२रननगनाकन नमक नननन-मनन-- >-»-- 


>थोग | गु एस्थान-अधिकार | १६५ 


चार मनके, चार यचनके और एक ओदारिक, ये नौ योग 
मदुप्य-तियेअकफेलिये साधारण हैं | श्रत एव पाँचय गुणस्थानमें कुल 
शज्यारह योग समभने ज्वाहिये। उसमें सर्वंधिरति न होनेके कारण 
दो झाहारक और श्रपर्याप् -भवस्था न दोनेके फारण कार्मण और 
ओऔदारिकमिश्र, ये दो, कुल चार योग नहीं होते ॥ ४६॥ 


सा हारदग पमसे, ते विउयाहारसीस चिएु इयरे | 
कम्छुरलदुगंताइम,-मणवयण सयोगि न अजोगी ॥४७॥ 


साहारकद्विक प्रमते, ते येक्रियाद्ारकामेभ विनेतरस्मिन्‌ । 
कार्मणोदारिकद्ि कान्तादिममनोवचन सयोगिनि नायोगिनि | ४७ ॥ 
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अर्थ--प्रमत्तगणस्थानमें देशविरतिगुणस्थानसंयन्धी ग्यारह और 
आद्यारक-द्िक, कुल तेरए योग हैं । अ्रप्रमततग़ुणस्थानमें उक्त 
तेरहमेंसे पैक्रियमिश्र भोर आहारकमिश्रको छोड़कर शेप ग्यारह 
योग हैं। सयोगिक्रेवलिगुणस्थानमें कार्मण, भौदारिक-द्विक, सत्य- 
मनोयोग, झसत्यामर्॒पमनोयोग, सत्यधचनयोग और असत्याम्प- 
यचनयोग, ये सात योग हैं। अयोगिफेवलिंगुणस्थानमे एक भी 
योग नहीं दोता--योगका सर्वथा अभाव है ॥ ४७ ॥ 


भावार्थ--छठे गुणस्थानमें तेरह योग कट्दे गये हैं। शनमेंसे 
आर मनके, चार घचनके और एक झौदारिक, ये नो योग सब 
मुनियोके साधारण हैं और घेक्रिय-द्िक तथा झाहारक-ढ्विक, ये 
बचाए थोग वैफ़ियशरीर या भझाद्यरकशरीर यनानेवाले लब्धि-धारी 
सुनियांके ही होते ह 

वैक्रियमिश्र और आद्वारकमिश्र, ये दो योग, पैक्रियशरीर और 
आाहारकशरीरका आरम्म तथा परित्याग करनेके समय पाये जाते 
हैं, जब कि प्रमाद-अपस्था धोती है। पर सखातवाँ गुणस्थान अप्र- 


१६६ चौथा फर्मग्रस्थ । शुणस्थानोमे- 


न्नजाका्म्ममण्णणणववणवकणणकक पथ चिचन्श्य्सल्िच्चलल््््े्से्खे्््सशं ओर, 

मच-अचस्था-भावी है ; दरसलिये उसमें छुठे गरुणस्थानवाले तेरह 
योगॉमेसे उक्त दो थोगोंकों छोड़कर ग्यारह योग माने गये हैं। 
वैक्रियशरीर या आद्वारकशरीर बना ल्षेनेपर अप्रमत्त-अवस्थाका भी 
संभव है, इसलिये श्रप्रमत्तमुण्स्थानक्ेे योगोमे वैक्रियकाययोग और 
आद्ारककाययोगकी गणना है 

सयोगिकेवलीको केवलिसमुद्घातके समय कार्मण और ओदा- 
रिकमिश्र, ये दो योग, अन्य सब समयमें ओदारिककाययोग, श्रज्नुत्तर- 
विमानवासी देव आदिके प्रश्चका मनसे उत्तर देनेके समय दो 
मनोयोग और देशना देनेके समय दो वचनयोग होते हैं। इसीसे 
तेरहव गुणस्थानमें सात योग माने गये हैं । 

केचली भगवान्‌ सब योगोका निरोध करके अयोगि-अवस्था प्राप्त 
करते हैं, इसीलिये चौददव गुणस्थानमें योगौंका असाव है ॥४७॥ 





“उपयोग । शुणस्थान-अधिकार | १६७ 
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(३)-शुणस्थानोंमें उपयोग । 


तिञ्ना ण दुदंसा इस,-हुगे अजह दोसि नाणदंसतिगं | 
ते मीसि मीसा समणा, जयाह केचलदु अतहुगे ॥४८॥ 


व्यजानाद्ददशमादिमीदिकेडयते देशे ज्ञानदअनत्रिकम । 
ते मत्रे मिखा: समनसो, यतादिप केवलद्विकमन्तद्विके ॥ ४८ ॥ 


अर्थ--मिथ्यात्व श्रीय साखादन, इन दो गुणस्थानोमें तीन 
अथान और दो दर्शन, ये पाँच उपयोग है । अविरतसम्यस्दपष्टि, 
देशविरति, इन वो गुणस्थानोमें तीन शान, तीन दशन, ये छह उपयोग 
हैं। मिश्रगुणस्थानमें भी तीन जान, तीन दर्शन, ये छुद उपयोग 
हैं, पर शान, अध्ान-मिश्रित होते हैं। प्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीय- 
मोहनीय तक सात गुणस्थानोंमें उक्त छह और मनःपर्यायशान, ये 
सात उपयोग हैँ । सयोगिकेचली श्रौर अ्रयोगिकेवली, इन दो ग़ुण- 
स्थानोंमें केवलश्ान और केवलद्शेन, ये दो उपयोग हैं ॥ ४८ ॥ 


सावार्थ--पहले और दूसरे गुणस्थानमें सम्यक्त्वका अभाव 
है; इसीसे उनमें सम्यफ्त्वके सहचारी पाँच शान, अवधिदर्शन और 
केवलदशेन, ये सात उपयोग नहीं होते, शेष पॉच दोते हे । 


चोथे ओर पाँचव शुणस्थानमें मिथ्यात्व न दोनेसे तीन अशान, 
सर्थविरति न होनेले मनःपर्यायतान और घातिकर्मका अभाव न 
दोनेसे केवल-द्विक, ये कुल छुद्ट उपयोग नहीं होते, शेष छुद्द द्योते हैं । 





१--यह बिपय, पच्पतअइ द्वा० १की १६--२०वां, प्राचोन चतुर्थ कमेप्रन्थकी ७०---७!१वीं 
ओर गोम्मटसार-नीवकाएडकी ७०४थी यायामें है । 


श्ध्८ सौथा कर्मग्रत्थ । गुणर्थानोमे- 





तीसरे गुणस्थानमें भी ठीन शान और तीन दशेन्, ये दी छह 
उपयोग हैं | पर दृष्टि, मिश्रित ( शुद्धाशुद्ू-उभयरूप ) होनेके कारण 
शान, अशान-मिश्रित होता है| 

छुठेसे बाहरघ तक साठ गुणस्थानोमे मिथ्यात्व न दोनेके कारण 
अशान-तजिक नही है ओर घातिकमेका क्षय न होनेके कारण केवल- 
द्विक नदी है । इस तरह पॉचको छोड़कर शेष सात उपयोग उनमें 
सममभने चाहिये । 

तेरद्वे और चोदहव गुणस्थ।/नर्म घातिकर्म न दहोनेसे छुल्मस्थ- 
श्रवस्था-सावी दस उपयोग नहों होते, सिर्फ केवलशान और केवल- 
दर्शन, ये दो ही,उ पयोग द्वोते हैं ॥ ४८॥ 


सिद्धान्तके कुछ सन्‍तव्य । 


सासणभाघे नाएं, पिउव्यगाह।रगे उरलमिस्स | 
नेगिंदिसु सासाणो, नेहाहिगयं छुयमय पि॥ ४९॥ 


साधादनभावे ज्ञात, वेकुविकाहारक ओऔदारिकामैभम्‌ | 

नैकेन्द्रियेषु सासादन, नेहाघिकृत श्रुतमतमपि ॥ ४९ ॥ 

अर्थ---लासादुभ-अवस्थामें सम्यरक्षान, वेक्रियशरीर तथा आहा- 
रकशारीर बनानेके समय ओऑंदारिकमिक्षकाययोग ओर एकेन्द्रिय 
जीवोमे लालादनगुणरुथानका अभाव, ये तीन बाते यद्यपि खिद्धान्त- 
सम्मत हैं तथापि इस प्रन्थमें इनका अधिकार नहीं है ॥ ४६ ॥ 

भाषार्थ--कुछ विषयोपर सिद्धान्त और फर्मप्रन्थका मत-पेद्‌ 
चला झाता है। इनमेंसे तीन विषय इस गाथायें श्रन्थकारने 
दिलाये हैं :-- 


-लेश्या तथा बन्धु-देतु। गुणस्थान-झधिकार | १७३ 
अर तेज:, पञ्च ओर थ॒क्क, ये तीन लेश्याएँ हैं। आठजेसे 

कर तेरहवे तक छुद ग्रणस्थानोगें केबल शुक्कलेश्या है। चौददवं 
गुणस्थानमें कोई सी लेश्या नहीं है । मे 


यन्ध-देतु--कर्म-बन्धके चार हेतु हैं ।--१ मिथ्यात्व, २अविरति, 
३ कपाय और « योग ॥ ५० ॥ 


भावाथे--भ्रत्येक लेश्या, अस॑ंण्यात-लोकाकाश-प्रदेश-प्रमाण झ- 
ध्यवसायस्थान ( संक्लेश-मिश्रित परिणाम ) रूप है, इसलिये उसके 
तीन, तीवतर, तीवतस, मन्द्‌, मन्द्तर, भनन्‍्द्तम आंदि उतने ही भैद 
समभकने चाहिये | अत एव कृष्ण आदि अशुभ लेश्याओको छुठे ग॒ु ण- 
स्थानमें अतिमन्द्तम और पदले गुणस्थानमें श्रतितीबतम मान- 
कर बद गुणस्थानों तऋ उनका सम्बन्ध फद्दा गया है। सातवें मुण- 
स्थानमें श्रात॑ तथा सैद्र-ध्यान न होनेके कारण परिणाम इतने 
विशवद्ध रहते हैं, जिससे उस गुणष्धानमें अशुभ लेश्याएँ सर्वथा 


इसका विवेचन औजिनमद्रगणि ज्षमाअमणने भाभ्यकी २७४१से-४२ तकको गायाश्रोमें, 
ओीइरिमद्रसूरिले अपनी टोकामें और मलघारी ओदेमचन्द्रतूरिने भाष्यगत्तिमें विस्तारपूबंक 
किया है। इस विययक्रेलिये लोकप्रकाशके ३रे स्यके ३१३ से ३२३ तकके शक द्रष्टम्य हैं 

चौथा युयस्थान माप्त होनेगे समय दव्यलेक्या शुभ भौर अशुभ, दोनों मानो जाती हैं 
और भावलेग्या शुभ ह। इसलिये यह शक्ल दोतो है कवि क्या अशुभ द्॒न्यलेश्यावालोंकी भी शुभ 
भावलेश्या होती दे ? 

इसका समाधान यह है कि द्वव्यलेश्या और भावलेश्याके सम्बन्ध्म यह निगम नहीं हे 
क्ि दोनों समान ही होनी चाहिये, क्योंकि यथपि मनुम्य-तिर्यथ, जिनको द्रव्यलेश्या भस्यिर होतौ 
है, उनमें तो गेसी द्ब्यलेग्वा चेसी दो भावलेश्या होती है । पर देव-तारक, जिनकी द्रन्यलेश्बा 
अवस्थित (स्थिर) मानो गयी है, उनके विपयमें इसमे उलथ दे। श्र्यात्‌ नारकोंगें अशुभ दनम्य- 
लेश्याके दोते दुए भी भावलेश्या शुभ दो मफ़त्ती है। एसी प्रकार शुभ द्रब्यलेश्यावाले देबमें 
भागलेश्या भशुम भी हो सकती है । इस बातको खुनासेमे समभनेकेलिये प्रश्ञापताका १७वाँ पद 


अथा उसको टीका देखनों चाहिये । 








१७० चौथा कमंग्रन्थ । गुणस्थान में- 
कन्‍ननननननननननन नमन लि देय लननयिििशथि यिथ2थ? आ2ि्अ्  खचखि्िआय्््थ्रयख्ं्च्च्य्य्य्य्य्स्स्स्स्ल 
(ख ) सिद्धान्तंका मानना है कि लब्धिढहारा वैक्रिय और 
आहदहारक-शरीर बनाते समय ओऔदारिकमिश्रकाययोग दोता है, 
पर त्यागते समय क्रमसे वेक्रियमिश्र भौर आहार्कमिश्र होता 
है। इसके स्थानमें कर्मग्रन्थका मानना है कवि उक्त दोनों शरीर 
बनाते तथा त्यागते समय क्रमसे चैक्रियमिश्र और आहारकमिश्र- 
योग ही होता है, औदारिकमिश्र नही। खिद्धान्तका आशय यह है 
कि लब्धिसे वैक्रिय या श्राह्ररक-शरीर बनाया जाता है, उस समय 
इन शरीरोके योग्य पुद्ल, श्रौदारिकशरीरकेद्वारा ही अहण किये 
जाते है, इसलिये ओद्ारिकशरीरकी प्रधानता द्ोनेफे कारण उक्त 
दोनों शरीर बनाते समय ओदारिकमिश्रकाययोगका व्यवद्वार करना 
चाहिये। परन्तु परित्यागके समय ओदारिक्शरीरकी प्रधानता 
नहीं रहती । उस समय वैक्रिय या आहारक-शरीरका ही व्यापार 
सुख्य होनेफे कारण वैक्रियमिश्र तथा आहद्ार्कमिञ्रका व्यवहार 
करना चाहिये | कार्मग्रन्थिक-मतका तात्पर्य इतना दी है कि चाहे 
व्यापार किसी शरीरका प्रधान दो, पर ओऔदारिकशरीर जन्म-सिद्ध 
है ओर वेक्रिय या आद्वारक-शरीर लब्धि-जन्य है, इसलिये विशिष्ट 
खब्धि-जन्य शरीरकी प्रधानताक्ो ध्यानमें रखकर आरम्भ और 


क्क्जन्लिललजा 
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१--यहद्द मत्त प्रशापनाके इस उल्लेखसे स्पष्ट है --- 

“ओरालियसरीरकायप्पयोंगे ओरालियमीससरीरप्पयोंगे वेउव्वि- 
यसरीरकायप्पयोगे आद्वारकसरीरकायप्पओगे आहारकमौससरीर- 
कायप्पयोगे ।” --पद० १६ तथा उसकी टीका, पृ० ३१७ । 

कर्मग्रन्यका मत तो ४६ और ४वीं गाथा पॉँचवें भौर छठे गुणस्थानमें क्रममे ग्यारह 

और तेरह योग दिंखाये हैं, श्सोसे स्पष्ट है । 


गोम्मटसारका मत कमंग्रन्यके समान हो जान पड़ता है, क्योंकि उम्रमें पाँचवें और छठे- 
किसी गुणर्थानमें भोदारिकमिभ्रकाययोग नहीं माना है। देखिये, जीगकाण्डकी ७०३रो गाभा | 


-उपयोग । भुणस्थान-अधिकार | १७१ 


मकान कक पपातयय््य्स़िय््््यिय्यििशश्ख््य्स्श्व्््च्श््ड्सट्च्ज्लिजिलनाम मम 

परित्याग, दोनो समय वैक्रियमिश्र और आदहार्कमिश्र का व्यवहार 
करना चाहिये, ओदारिकमिशभ्रका नहीं । 

( ग )--सिद्धान्ती', एफ्रेन्द्रियांमि सासादनगुणस्वानको नहीं 
मानते, पर कार्मग्रन्थिक मानते है । 

उक्त विपयोके सिचाय श्रन्य विपयामे भी क हीं-कहीं मत-भेद है।-- 

(१) सिद्धान्ती, अ्वधिद्शेनकों पहले वारह गुणस्वानोम मानते 
हैं, पर कार्मग्रन्थिक उसे चोथेसे वारहवे तक नो गुणस्वानोमें, ( २) 
सिद्धान्तमें भ्रन्धि-मेदके अनन्तर क्षायोपशमिकसम्यक्त्वक्ना होना 
माना गया है, किन्तु कर्मग्रन्थमें श्ोपशमिकसम्यक्त्वका होना ॥४६॥ 


--*प्यटइक टी द>--- 
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१--भगवणी, प्रश्मापना और जोवामिगमस्ृत्रमें ए्केन्द्रियोंकी भ्शानों दो कहा है। इससे 
मिद्ध दे कि उनमें सासादन-भाव मिद्धान्त सम्मन नहां ६। यदि सम्मत होता तो द्वान्द्रिय 
भआादिकी तरह एकेन्द्रियोंफो भी शञानी कहने । 


£ एगरिंदियाण भंते | कि नाणी अण्णाणी ? गोयमा ' नो नाणी, 


नियमा अन्नाणी ।”? * --भगवतो-श० ८, ४० २। 
फ्केन्द्रिय्मं सामादन-भाव माननेका काम स्न्यिक मत परच्मग्रहमें निर्दिष्ट है। यथा -- 
इग्रिविगिलेसु जुयल? इत्यादि । --द्वा० १, गा? रेप । 


दिगम्पर-सप्रश्मयमें से द्वान्तिक श्रौर कार्मगरन्थिक दो नों मत छंग्रहौत हैं। कर्मकाए्डकी 
११३ से ११४५तककी गाया देखनेसे पर्ेन्द्रियोमिं सामादन-भावका स्वीकार स्पष्ट सालूम होता 
है। तत्त्वावं, अ० १ के ८वें सूतकी सवोर्थमिद्धिम तथा जौवकायकी ६७७वोँ गाथा में सेद्धा- 
न्विकि मय दे । 


5१७२ रोधथा कर्मप्रस्थ । गुणशस्थानोमे- 











(४-५)-शुणस्थानोंमें लेश्या तथा बन्ध-हेतु । 
छसु सब्धा तेडातिंगं, इगि छसु सुक्का अयोगि अल्लेसा। 
यंधस्स मिच्छ अधिर३इ,-कसायजोग त्ति चड हेऊ ॥५०॥ 

पटसु सर्वास्तनालिकमेकस्मिन्‌ पट्सु शुक्लाइयोगिनोडलेश्या: | 

बन्‍्धस्य मिथध्यात्वाविरतिकपाययोगा दति चत्त्वारों हेतव, | ५० ॥ 

__ झअर्थ-पहले छद् गुणस्थानोमें छद्द लेश्याएँ' हैं। एक ( सातव 


१--गुणस्थानमें लेश्या या लेश्यामें गुणस्थान माननेफे सम्बन्धमें दो मत चले भाने ६ । 
पहला मत पहले चार गुणस्पानोंमें छ्द लेश्याएँ भोर दूसरा मत पहले छए गुणरपानों्म छह 
लेश्याएँ मानता ऐ। पहला मत पचसग्रइ-द्वा० १, गा० ३०, प्राचीन वन्पस्वामित्र, गा० ४०, 
नवीन बन्धस्वामित्व, गा? २४, सर्वाध॑सिद्धि, एृ० २४ और गोम्मदसाए-नीवकाएट, गा० ७०३रौके 
सावार्थमें द। दूमरा मत प्राचीन चतुर्थ कमथ्रन्थ, गा० ७३ में तया यहाँ ए। दनों मत भपेया- 
-कुत हैं, अत इनमें कुछ भो विरोध नहों दे । 
बहले मतका आराय यह है फि दद्दों म्रकारकी द्गव्यलेश्यावालोंकों चौथा गुखस्थान प्राप्त 
द्ोता हैँ, पर पाँचवाँ या छठ गुणस्थान मिर्फ तीन शुभ द्रश्यलेश्यावालॉकी । इसलिये गुणस्थान 
प्राप्तिके समय वर्तमान द्रव्यछेश्याकी अपेत्तासे चोथे गरुणस्थान पर्यन्त छट्ट लेश्याण माननो चाहिये 
और पाँचवे भौर छठेमें तीन ही । 
दूसरे मतका आशय यद है कि यथपि छहों लेश्याओके समय चौथा गुणस्थान भौर 
त्तौन शुभ द्रन्‍्यलेश्याभोके ममय पाँचवाँ और छठा गुणस्थान प्राप्त होता एँ, परन्तु प्राप्त होनेडे 
- वाद चौथे, पाँचने और छठे, तीनों युणस्थानवाशोंमें छुष्टों द्रन्यलेश्याएँ पायी जाती हैं । इ्मलिदे 
गुणरथान-प्राप्तिके उत्तर-झालमें वतंमान द्ृव्यलेश्याभोंकी भपेर्तासे छठे मुणर्थान पर्यन्त छष्ट 
जेश्याएँ मानौ जाती हैं। 
इस जगह यद बात ध्यानमें रखनो चाहिये कि चौथा, पाँचवाँ और छठा गुणस्थान प्राप्त 
'होनेके समय भावलेश्या तो शुभ ही होती है, अशुभ नहीं, पर प्राप्त डोनेक बाद भावलेश्या भी 
अशुभ दो सकतों है । है 
“सम्मत्तसुय सब्या सु,लद्दइ, सुद्धासु तीसु य चरित्त । 
पुष्वपडिबण्णगो पुण, अण्णयरीए उ छेसाए |”? 
“आवश्यक नियुक्ति, गा० रुूर२ । 


>लेश्या तथा वन्ध-देतु। गुणस्थान-अधिकार। १७५ 








बुना ०७ यह नपरण्मफ--क-््फ्दंगर 


मिथ्यात्वमोहनीयकर्मके उद्यसे होता है और जिससे कदामरदद, 
सशय आदि दोष पैदा द्वोते हैं। (२) “अविरति, चद् परिणाम है, 
जो अप्रत्याख्यानावरणकपायके उदयसे होता है और जो चारि- 
घको रोकता है । ( ३ ) 'कषाय', वह परिणाम है, जो चारित्रमोह- 
नीयके उद्यसे होता है और जिससे क्षमा, विनय, सरलता, संतोष, 
गस्भोरता आदि गुण प्रगट होने नहीं पाते या बहुत-कम प्रमाणमे 
प्रकट होते हूँ । (४ , 'योग?, आत्म-प्रदेशोके परिस्पन्द्‌ (चाश्वल्य-) 
को कहते है, जो मन, वचन था शरीरके योग्य पुहलोंके आलम्बनसे 
होता है ॥ ४० ॥ 
बन्ध-हेतुओंके उत्तरभेद तथा गुणस्थानोंसें 

सूल बन्ध-हेतु । 

[ दो गाथाओं५ । ) 
अभिगाहेयमणा।मिगहिया,भिनिवोसियसंसइ यम णा मोर 
पण मिच्छ बार आविरह, मणकरणानियमसु छाजियवहो५१ 

आमिग्रहिऊमनामिर्म्रहकामिनिवेशिकसाशयिक मना भे गम्‌ । 
पश्चमिथ्यात्वनि द्वादशाविर्तयो, मन:करणानिपम* षड्जीववध . ॥५१॥ 
अथ--मिथ्यात्वके पॉच भेद हैँः--१ आशिश्रद्दिक, २ अनामि- 
अद्िक, ३ आभिनिवेशिक, ४ सांशयिक और ५ अनाभोग । 
32 5 १--यहद विषय, प्रधसअद-द्वा० उफो २ से ४ तककी गायाभोमें तथा ग्रोम्मटसार-कर्म- 


कासडकी छदद से छदय तकाको गाधाभमे है । 
गोम्मटसारमें मिथ्यात्यके १ एक्रान्त, २ विपरीत, ३ वेनयिक, ४ साशयिक और ५ भशान, 
मे पाँच प्रकार हैं। --जौ०्, गा० १५ 
अविरतिकेलिये जौजफाएडकी २६ हथा ४७७वाह्गाथा भौर कपाय व योगकेलिये ऋमशः 
उमकी कपाय व योगमायंणा देखनी चाहिये। तत्त्वार्थके ८्य भश्रध्यायके (ले सत्रके भाष्यमें 
मिथ्यात्वके अमिगृदीत और भनमभिगृद्दौत, ये दो दौ भेद हें। 








१७७४ चौथा कर्मंग्रन्थ । गुणस्थानोंमे- 


बन अर किन ०_%०++ बम मम मम प्प्द्ापिपँक्‍ -चछचचक्‍::::।॑|। कऋकउका बुआ, 


नहीं होतीं, किन्तु तीन शुभ लेश्याएँ ही दोती हे पहले गुणस्थानमें 
'तैजः और पद्म-लेश्याको अतिमन्द्तम शोर सातच गुशस्थानमें श्रति- 
तीव्रतम, इसी प्रकार शुक्ललेश्याकों भी पहले गुणस्थानमें अति- 
मन्द्तम और तेरहवेंमें अ्रतितीवतम मानकर उपयुक्त रीतिसे गुण- 
स्थानोंमें उनका सस्वन्ध वतलाया गया है। 

चार बन्ध-हेतु--/१) 'मिथ्यात्वः, आत्माका वह परिणाम है, जो 


१--ये ही चार वन्ध-हेतु पथमग्रह-द्वा० डकी (ली गाथा तथा कर्मेकास्टक्की ७८६वां 
गायामें है । यदपि तक्तार्थके पवें अध्यायके (ले सृत्रम उक्त चार हेतुश्रोंके अतिरिक्त प्रमादको 
भी बन्ध-द्ेतु माना है, परन्तु उसका समावेश अ्रविरति, कपाय आदि हेतुश्रोमें हो जाता है । 
जेसे --विपय-सेवनरूप प्रमाठ, अविरति और लब्धि-प्रयोगरूप प्रमाद, योग है । व्स्‍्तुन॒ कपाय 
और योग, ये दो ही बन्ध-दहेतु समझने चाहिये, वयोंकि मिथ्यात्व और शविरति, कपायके ही 
अन्तर्गत हैं। इसी अभिप्रायसे पाँचवें क्ग्रन्थकी ६६वीं गायामें दो दी बन्ध-हेतु माने गये हैं। 
इस जगह कर्मे-वन्धके सामान्य हेतु दिखाये है, सो निश्चयदष्टिमे, अत ण्व उन्हें अन्तर 
हेतु समझना चाहिये। पहले कमंग्रन्थकी ५४से 6१ तककी गायाश्रोमें, तत्तावके 53 अध्यायके 
११ से २६ तकके सृत्रमें तथा कमंकार्डकी ८०० मे ८१० तककी गाथाश्चोंमें हर ८क कर्मके 
3७28३ बन्ध-हेतु कह्दे हुए हैं, सो व्यवद्यारइष्टिसे, अत ण्व उन्हें वहिरद हेतु सम- 
मना चाहिये । 
दे शब्ञा--भ्रत्येक समयमें आयुके सिवाय सात कर्मोंका बाँधा जाना भ्रज्ञापनाके २४वें पढें 
कहा गया है, इसलिये शान, शानी आदिपर प्रद्वप या उनका निहृत्र करते समय भौ ज्ञाना- 
“चरखीव, दर्शनांवरणीयकी तरह अन्य कमोंका बन्प होता इ है। शस अवस्थामें 'तत्-दोपनिहनः 
भदि नक्तार्थके इठे भ्रध्यायके ११ से २६ तकके सूत्रोमें कटे हुर आल्वव, शानावरणीय और 
दर्शनावरणीय आदि कमंके विशेष हेतु कैसे कद्दे जा सकते ६ ? 
समाधान--तत्पदोपनिह्तद भादि आस्तवरोंको प्रत्येक कमेका जो विशेष-विशेष देतु कह्दा है, 
सो अनुभागबन्धको अपेक्षासे, प्रकृतिवन्धकी अपेक्षासे नहों। भर्थात्‌ किसी भो भन्नवके सेवनक्रे 
समय प्रकृतिवन्ध सव प्रकारका द्ोोता है। अनुभागबन्धमें फर्क है। जेसे---श्ान, शानी, शानो- 
पकरश अ्रादिपर प्रद्वप करनेके समय शानावरणीय और दरशंनावरणीयकी तरह अन्य प्रकृतिभों- 
-का बन्ध होता हैं, पर 5स समय अनुभागवन्ध विशेषरुपतै शानावरणीय और दर्शनावरणीय- 
कर्मका ही होता है। साराश, विशेष देतुओंका विभाग भनुभागबन्धद्री अपेज्ञासे किया गया है, 
अक्ृति-मन्धकी भपे्षासे नहीं । --7त्त्वाथं-भ० ६, सृ० २७को सर्वार्थसिद्धि । 








हे अकनरी रन रैनन्‍ी कल 








“विचार । शुणस्थान-अधिकार | २२३ 











खंख्यायें उसमें मिलाना। (१) लोकाकाशके प्रदेश, (२) धर्मास्ति- 


शानावरणीय भादि प्रत्येक कर्मकी स्थितिके जधन्यमे उत्कृष्ट पर्यन्त समय भेदसे अस 
ख्यात भेद हैं। चेसे --शानायरणीपकी जपन्य स्थिति अन्तमुह्त-अमाण और उत्कृष्ट स्थिति तीस 
'कोटाकोटी सागरोपम-प्माण है। अ्न्तमुहतंसे एक्त समय अधिक, दो समय अधिक, तीन समय 
अधिक, इस तरदइ एक एक समय बढ़ते बढ़ते एक समय कम तीस कोटाकोटी सागरीपम तककौ 
सब स्थितियाँ मध्यम हैं। अन्तर्मुह॒र्त।और तीस कोयकोदी सागरोपमके वाचमें असख्यात समयों 
का अन्तर एे, इसलिये जघन्य भौर उत्कृष्ट न्थिति एक एक प्रकरकी दोनेपर भा उसमें सध्यम 
स्थितियाँ मिलानेसे शानावरणीयकी स्थितिके भसख्यान भेद होते हैं। श्रन्य कर्मोंकी स्थितिके 
विपयर्म भी इसो तरह समझ लेना चाहिये । इर एक स्थितिके बन्धमं कारणभूत अध्यवसायोंकी 
संख्या असख्यात लोकाकाशके प्रदेशोंके वरावर कद्दी हुई है । 

“पडठिशइ संखछोंगसमा |? 

--गा० ५६, देवेन्द्रसूरि-कृत पथम कर्मगन्प। 

इस भेगए सब स्थिनि-बन्धके कारणभूत अध्यवत्तायोंकी सख्या विवक्तित है। 

अनुगाग भ्र्थात्‌ रसका कारण कापायिक परिणाम है। कापायिक परिणाम शथोत्‌ 
अध्यवमायके तीज, तौजतर, तीम्रतम, मन्द, मन्दतर, मन्दतम भादि रुपसे असख्यात भेद है। 
'एक एक काषायिक परिणामसे एक-एक अनुभाग-स्थानका बन्ध दोता है, क्योंकि एक कापायिक 
परिणाम गृद्दीत कर्म परमाणु भोंके रस-स्पर्धकोंकी ही शाखमें भनुभाग वन्धपस्थान कहा है। 
देखिये कम्मप्यडीका ३१वीं गाया भ्ीयशोविजयजा-छूव टीका। इपलिये कापायिक परिणाम-जन्य 
अनुभाग स्थान भी कापायिक्र परिणामक्े तुल्य अर्थात्‌ भसख्यात ही हैं। प्रसगत यह वात 
जाननी चाहिये कि प्रत्येक स्पिति-बन्ध में असंख्शन अलुभाग-स्थान होते हैं, क्योंकि जितने 
अध्यवसाय उतमे हो भनुभागर्पान होते हैं और प्रत्येक स्थिति-न्‍्यमें कारणभूत अध्यवसाय 
झसख्यात लोकाकाशप्रदेश-प्रमाय हैं । 

जोगके निविभाग भ्रश असख्यान हैं । जिम 'अ्शका विभाय येबलश्षानसे भी न किया 
जा सके, उसको निविभाग अश कहते है । इस जगह निगोदमे सशी पर्यन्‍्त सब जीवोकि योग- 
सरयन्धी निर्विभाग भ्रशोंकी सख्या इृष्ट है। 

निस शरोरका स्ामो एक ही जोब हो, वह 'प्रत्येकारीर' हे। प्रत्येकशारीर असख्यातत 
है, ब्योंकि पृथ्वौफायिकसे लेजर श्रसकायिक पर्यन्त सब प्रकारके अत्येक जीव मिलानेसे अस- 
आज्यात ही हैं । 

जिस एक शरीरके धारण करनेवाले अनन्त जौद हों, वद्द 'निगोदशरीर” । ऐमे निगोद- 
रारीर भसख्यात ही हैं । 





श्ज्द चौथा कर्मग्रन्थ । गुणस्थानोमे- 





>-->>3--_- डे ड्िि्च्च्स्स्स्स्च्स्ड्ड्स्स्स्स्च्च्च्च्च्च्ख््ि्य्य्य्य्य्य्च्ख्ट्स््च्य्य्य्स््य्य्य्य्य्म्प्प्ज< 


च्व््य्य्य्य्य्ज्ख्ख्स्स्स्स्स्य्य््स्ल्ण्य््>- जज जज ++ ४ 
अविरतिके यारद भेद हैं। जैलेः--मन और पाँच इन्द्रियाँ, इन 
छुददको नियममें न रखना, ये छुद्द तथा पृथ्वीकाय आदि छुद्द कायोका 
बध करना, ये छुह ॥५१॥ 
भावार्थ-(१) वत्त्वकी परीक्षा किये बिना ही किसी एक सिद्धान्तका 
पक्तषपात करके अन्य पक्तका खणए्डन करना आशभिश्नहिकमिथ्यात्व? 
है। (२) गुण-दोपकी परीक्षा विना किये ही सब पक्षोको वरावर 
समझना 'अनाभिग्रददिकमिथ्यात्वं? है। (४) अपने पक्तको अखसत्य 
जानकर भी उसकी स्थापना करनेकेलिये ठुरभसिनिवेश (दुराग्रह) 
करना आभिनिवेशिकमिथ्यात्व? है। (४) ऐसा देव होगा या अन्य 





३--सम्यक्ती, कदापि अपरीकछित लिद्धान्तका पत्तपात नह फरता, अत ए० जो व्यक्ति 
तक्त-परीक्षापूवंक किसी-एक पक्की मानकर अन्य पच्षका खणडन करता दे, वह 'आमिग्रदिन! 
नहीं है। जो कुलाचारमात्रसे अपनेको जेन (सम्यक्त्ा) मानकर तत्त्वकी परीक्षा नहीं करता, 
वह नाममे जिन? परन्तु वस्तुत भाभिग्नहिकमिथ्यावीः है। मापतुप मुनि आाठिकौ त्तरद 
तत्व-परीक्षा करनेमें स्वय असमये लौग यदि गीताय॑ (यथार्थ-परीक्षक) के भ्भित हों तो उन्हें 
आमिम्रद्दिकमिथ्यात्वी नहीं समझना, वर्योकि गीतार्थके आश्रित रहनेसे मिथ्या पक्तपातका 
सभव नहीं रहता । --धर्मंस यह, पृ० ४४ 


२--यह, मन्दबुद्धिवाले व परीक्षा करनेमें असमर्थ साधारण लोगोंमें पाया जाता है * 
ऐसे लोग अकमर का करते हैँ छि रव धर्म यरावर है। 


३--सिर्फ उपयोग न रहनेके कारण या मार्ग-दर्शककी गलतीके कारण, जिसकी श्रद्धा 
विपरोत द्वो जाती हे, वह 'भामिनिवेशिकमिथ्यात्वी! नई है, क्योंकि यथार्थ-वक्ता मिलनेपर 
उमका थद्धा तात्तिक बन जाती है, अथोत्‌ यवाथ-यक्ता मिलनेपर भी श्रद्धाका विपरीत बना 
रहना दुरमिंनिवेश है। यथपि श्रीसिदसेन दिवाकर, ओऔजिनगद्र॒गरणि क्षमाअमस आदि आचायों- 
ने अपने-अपने पक्का समर्थन करके वहुत-कुछ कद्ा दे, तथापि उन्हें 'आमिनिवेशिकमिथ्याली* 
नहां कद सकते, क्योंकि उन्होंने भ्रविच्छिन्न प्राववनिक परपराके आधारपर शाक्ष-तात्पर्य॑को 
अपने-अपने पक्के अनुकूल समझकर अपने-अपने पक्षका समर्थन किया है, पक्तपातमे नहीं। 
इसके विषरीत जमालि, गोष्ठामाहिल आदिने शाम्र-नात्पर्वको स्व-पक्षके प्रतिकूल नानते हुए 
भी निज-पक्षका समर्थन किया, इसलिये वे 'भाभिनिवेशिकः कहे जाते हैं। --धर्म०, पू० ४० 


-लेश्या तथा वन्ध-द्ेतु । गुणस्थान-अधिकार | १७७ 














भ्रकारका, इसी तरह गुरु और धर्मके विपयमें संदेह-शील चने रहना 
सांशयिकमिथ्यात्व! है। (५) विचार व विशेष शानका अभाव 
अर्थात्‌ मोहकी प्रगादतम अवस्था अनाभोगमिथ्यात्व! है। इन पाँच- 
मेंसे आभिग्नहिक और अनाभिग्रहिक, ये दो मिथ्यात्व, शुरु हैं और 
शेष तीन लघु; क्योंकि ये दोनों विपर्यासरूप होनेसे तीम क्लेशके 
कारण है और शेप तीन विपयांसरूुप न होनेसे तीत्र क्लेशक्रे कारण 
नहीं हैं। 
मनको अपने विपयमें खच्छन्दतापूर्वक प्रवृत्ति करने देना मन- 
अ्रविरति है । इसी पकार त्वचा, जिहा आदि पॉँच इन्द्रियोँंकी श्रवि- 
रतिको भी समझ लेना चाहिये। प्रथ्वीकायिक जीवोकी हिसा 
करना पृथ्वीकाय-श्रविरति दै। शेप पोंच कार्योंकी अग्रविरतिफो इसी 
प्रकार समझ लेना चाहिये। ये वारह अ्रविरतियाँ मुय्य हैं। स्पा- 
वाद-अविरति, श्रदत्तादान-अविरति श्रादि सब अविर तिश्राका समा- 
वेश इन वारहमें ही दो जाता है । 
मिथ्यात्वमोहनीयकर्मका ओऔदयिक-परिणाम ही. भुस्यतया 
मिथ्यात्व कहलाता है। परन्तु इस जगद्द उससे दोनेवाली आभि- 
अहिक थ्रादि बाह्य प्रवृत्तिआँको मिथ्यात्व कद्दा है, रो कार्य-फारणफे 
भेदकी विचज्षा न करके | इसी तरह अचविरति, एक प्रकारका फापा- 
१--मृद्म विषयोका सशय उच्च-कोटिे साधुझामें भी पाया तो हैं, पर बंद विर्मी, 
त्वरुप नहीं ईं, पर्योकि श्रन्तत --- 
“तसेव सच्च णीसंक, ज॑ जिणेदिं पवेहय । ? 
श्ययादि भावनासे आगमकी प्रमाय मानकर एमे सशर्यों न््फि 
इसलिये जो कर श्रागम-प्रामाण्यकेदारा भी निवृत्त जो दवा; हब लज4/क 
उत्पाढक दोनेके कारण मिथ्यात्तरुप ऐ ।. - “+परममझइ पृ० ४9. 
२--यई, ण्केन्द्रिय भादि छुद्ध॒तम जन्तुश्नमिं और मद प्राणिश्रोमें होता है । 
"-पर्मृस्रप्रह, ए० ४० 
१२ श 


१७८ चौथा कमग्रन्ध । शणस्थानोीमे- 








यिक परिणाम ही है, परन्तु कारणसे फार्यको भिन्न न मानकर इस 
जगह मनोष्संयम आदिको अविरति कद्दा है। देखा जाता है कि 
मन आदिका असंयम या जीव-दिसा ये सब कपाय-जन्य ही हैं ॥५१॥ 
नव सोल फसाया पन,-र जोंग इय उत्तरा 5 सगवन्ना। 
इृगचडपणतिग॒णेसु, चडतिदुह्गपच्चओं घंधों ॥५२॥ 

नव षोडश कषायाः पद्चदश योगा इस्युत्तरास्तु सप्तपद्चाशत्‌ । 

एकचतुथभ्नत्रिगुणेपु, चतुस्िद्येकप्रत्ययो बन्ध: ॥प५शा। 

अरथे--कपायके नो ओर सोलह, कुल पद्चीस भेद हैं। योगके 
पंठद भेद हैं। इस धार सब मिलाकर वन्ध-हेतुओंके उत्तर भेद 
सत्तावन होते हैं । 

एक (पहले) गुणखानमें चारो देतु शरौंे चन्द्र दोता है। दूस रेसे 
पॉचर्च तक चार झुणस्थानोम तीन हेतुश्रासे, छठे से ठख्ें तक पाँच 
सुणसानोम दो हेतुओसे और ग्यारहवंसे तेरहव तक तोन ग़ुण॒स्वा- 
नोमें एक देतुले वन्ध होता है ॥ ॥९२॥ 

सावार्थें--हास्प, रति आदि नो नो कपाय और अनम्ताजुवन्धी- 
क्रोध आडि सोलह फपाय हैं, जो पद्दले क्षर्मप्रन्थमें कद्दे जा चुके हैं । 
कपायके सहचारी तथा उत्तेजक द्ोनेके कारण हास्य आदि नौ, 
कहलाते 'नोक्षपाय! है, पर हैं वे कपाय दी | 

पढ़द योगोका विस्तारपूर्वक वर्णन पहिले २०वाँ गाथामें हो 
चुका है। पच्चीस कपाय, पंद्रह योग और पूर्व गाथामें कद्दे हुए पाँच 
मिथ्यात्व तथा बारद्द अविरतियाँ, ये सब मिलाकर सत्तावद यन्ध- 


देत हुए । ल 
गुणस्थानोंमें सूल बन्ध-हेतु । 
पहले ग्रुणखानके समय मिथ्यात्व आदि चार्स हेतु पाये जाते 
हैं; इसलिये उस समय होनेवाले कर्म-बन्धमें वे चारों कारण हैं । 


-लेश्या तथा बन्ध-हेतु। गुणस्थान-अ्रधिकार | श्झ& 








दूसरे आदि चार 'गुणस्थानोम मिथ्यात्योदयके सिवाय अ्रन्य सब 
हेतु रहते हैं; इससे उस समय होनेवाले कमे-बन्धनमें तीन कारण 
माने जाते है। छठे आदि पॉँच गुणस्वानोम मिथ्यात्वकी तरह अचि- 
रति भी नही है; इसलिये उस समय द्ोनेवबाले कर्म-चन्धमें कपाय 
और योग, ये दो ही देतु माने जाते हैं। ग्यारहवें आदि तीन शुण- 
स्थानोर्मे कपाय भी नहीं होता- इस फारण उस समय होनेवालें 
बन्धर्में सिफे योग दी कारण माना जाता है। चौददवें गुणस्थानमें 
योगका सी श्रभाव हो जाता है, श्रत एवं उसमें घन्धफा एक भी 
काश््ण नहीं रहता ॥४०॥ 
एक सौ चीस प्रकृतियोंके घथासंमच सूल वन्ध हेतु । 
चडामेच्छामिच्छ आविरद ,-पचइथा साथसोलपणती सा। 
जोग विणु तिपचढ्या,-दारगजिणवज्ल सेसाओ ॥४श॥ 
चतुर्मिथ्यांमथ्या ५वरतिप्रत्यायका; सातपरेडशपश्चन्रिंशत: | 
योगान्‌ बिना तिप्रत्यायका आदह्ारकजिनवनशीपा; ॥५३॥ 
अर्थ--सातवेदनीयका बन्ध्र मिथ्यात्व आदि चारों हेतुओसे 
होता है | नरक तक आदि सोलह परकृतियोक्ता वन्‍्ध सिथ्यात्वमात- 
से होता छे। तिर्यश्च-त्रिक आ्राठि पेंतीस प्रकृतियाँका बन्ध मिथ्यात्व 
और अविरति, घन दो देतुओंसे होता है। तीर्थद्ररए और श्राह्यरक- 
हिकको छोड़कर शेप सय (शानावरणीय आदि पेसठ ) प्रक्ृतियाँका 
यन्ध, मिथ्यात्व, अविरति और कपाय, इन तीन देतुओसे होता है ॥५३॥ 
भावार्थ--बन्ध-योग्य प्रकृतियाँ एक सौ यीस हैं| इनमेंसे सान- 
घेदनीयका बन्ध चनुहंतुक (चारों देतठुओंसे होनेवाला) कद्दा गया 
है । सो इस अपेक्तास्ते कि यह पदले गुणस्पानम मिथ्यात्दसे, दूसरे 
आदि चार गुणणानोर्मे श्रविरतिसे, छुठे आदि चार गुणस्पनोंमें 


१--देविये, परिशिष्ट प्‌ 7! 





श्८न चौथा करमंग्रन्थ । गुणस्थानोंमें- 
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कपायसे और ग्यारहव आदि तीन गुणस्वानोम योगसे होता है। इस 
तरद तेरह गुणसखानोमें उसके सब मिलाकर चार देत॒ द्वोते | 

नरक-बिक, जाति-चतुष्क, स्थावर-चतुप्क, हुएड्ंस्थान, श्रात 
पनामकर्म, सेवात्तेसंहनन, नपुंसकचेद ओर मिथ्यात्व, इन सोलद 
प्रकृतियाँका वन्ध मिथ्यात्व-देतुक इसलिये कहा गया द्वे कि ये पकत- 
तियॉ सिर्फ पहले गुणस्थानमें वॉघी जाती हैं । 

तिय॑श्व-त्रिक, स्व्थानद्धि-त्रिक, हुर्म ग-तिक, श्रनन्ता लुवन्धिच तु प्क, 
मध्यम संस्थांन-चतुष्क, मध्यम संहनन-चतुप्क, नीचगोन्न, उद्योतनाम- 
कर्म, श्रशुभविद्यायोगति, क्लीचेद, वज्रपेसनाराचसंहनन, मनृप्य- 
त्रिक, अप्रत्याख्यानावरण चतुप्क श्रोर ओदारिक-द्विक, इन पेंतीस 
प्रकतियोंफा वन्ध द्वि-हेतुक है, क्योंकि ये प्रकतियाँ पहले गुणस्थानमें 
मिथ्यात्वसे ओर दुसरे आदि यथासंसव श्रगले गणस्थानोंमें श्रति 
रतिसे बॉधी जाती दे । 

सातवेद्नीय, नरक-प्रिक आदि उक्त सोलह, तिय॑श्व-त्रिक श्रादि 
उक्त पेंतीस तथा तीर्थड्डसनामकर्म ओर आहारक-हिक, इन पचपन 
प्रकतियोको एक सो वीसमेंसे घटा देनेपर पेंसठ शेप बचती है । 
इन पेसठ परक्ृतियोका वन्ध त्रि-हेतुक इस अपेक्तासे समभना चाहिये 
कि वह पहले गुणस्थानमे मिथ्यात्वसे, दूसरे आदि चार गुणखानोंमें 
अविरतिसे और छुठे आदि चार ग़ुणस्वानोमें कपायसे होता है। 

यद्यपि मिथ्यात्वके समय अचिरति आदि अगले तीन देतु, अवि- 
रतिके समय कषाय आदि अगले दो हेतु और कपायके समय योग- 
रूप हेतु अचश्य पाया जाता है । तथापि पहले गुणखथानमें मिथ्यात्व- 
की, दूसरे आदि चार गुणसानोंमे अविरतिकी और छठे आदि चार 
गुणस्थानोंमे कषायकी प्रधानता तथा अन्य हेतुओकी श्रप्रधानता है 
इस कारण इन ग्रुणस्थानोम॑ क्रमशः केवल मिथ्यात्व, अविरति व 
कबायको बन्ध-देतु कद्दा दै 


-लेश्या तथा बन्ध-देतु। शणस्थान-अधिकार। श्घ्श 








इस जगह तीर्थड्डस्नामकर्मके बन्धका कारण सिफे सस्यकत्व शोर 
आहारक-ह्विकके चन्‍्धका कारण सिर्फ संयम विवज्तित 3] इसलिये 
इन तीन प्रकृतियौँंकी गएना कपाय-द्देतुक प्रकृतियोमें नहीं की है ॥४२॥ 

गुणस्थानोंमें उत्तर वन्ध-हेतुओंका सामान्य तथा 

विशेष चणेन | 
[ पॉच गायार्भेसि । 

पणपतन्न पन्न तिथद्हि,-अचत्त शुणचत्त छचउदुगवीसा । 
सोलस दस नव नव स,-त्त हेडणों न उ भजोगिमि ॥५४७॥ 





?-प्रथमग्राष्द्वार ४वी १ ६व साथार्गे-- 
“सेसा उ कसाएहि ।” 

इस पढमे नीर्थ॑टरनामकर्म भीर आदारक-प्िक, श्न तीन प्रऊृतियोंकी कपाय देतुक माना 
£ तथा भगाड़ीकी २ «वां गायामे सम्यातकों तोथदुसनामकर्मफा और सयमको भाएरक-ट्रिझका 
विशेष ऐलु का हूँ । उत्त्वासं-्त्र० हपेंक्रे ले सूतकी सवर्थिमिद्धिमें मी श्न तोन प्रक्ृ॒तियोंकों 
कपाय-ऐलुक माना £। परन्तु आदेवेस्द्रसरिने शन तोन प्रकृतियोंके बन्धकों कपाय-हेतुक नहीं 
फहा ऐ । उनका तात्पर्य सिर्फ विशेष ऐतु दिखानेका जान पढ़ता दे, कपायमके निषेषका नहा, 
क्योकि सव कर्मके प्रकृति ओर प्रदेश-पन्धर्मे योगफो तथा र्थिति भर अनुमाग-बन्पर्मे कपायको 
कारणता निर्विवाद मिद्ध ैै। श्मकां विशेष विचार, पथ्सग्रदद्वार इसी २०वीं गायाकों 
शऑऔमलयंगिरि-टौऊामे देखनेयोरय (ै । 

२--यह्‌ विपय, पच्ग्रहद्धार डक्ी श्वा गायामें तथा गोम्मटसार-कर्मकारढकी ७८६ 
और ७६०वां गाथामें ई 

उत्तर बन्ध-हेतुऊँ सामान्य श्र विशेष, ये दो भेद हैं । किसी एक युयस्थानमे वर्नमान 
संपूर्ण जीवोर्मि युगपत्‌ पाये जानेयाले बन्ध-ह्रेशु, सामान्य! भौर एफ जीवमें युगपत्‌ पाये जानेवाले 
इन्ध-ऐह, “विशेष! कपलाने एूँ। प्राचीन चत्तुर्थ कर्मशन्थकी छ७वा गाथामें और इस जगह सामान्य 
उत्तर बन्‍्प-देतुक़ा वर्णन है, परन्तु पध्मग्रद और गोम्मटसारमें सामान्य भौर विशेष, दोनों 
प्रकारके वन्प-द्ेतुश्नोंका । पष्मग्रदको टौकार्मे यद विषय बद्गत स्पष्टटासे समझाया ऐ।  पिशेद् 
उत्तर बन्व-हेतुका वर्णन ध्रतिविस्तृत और गम्मीर है । 


श्र चौथा कर्मप्रन्थ गुणस्थानोंमें- 
>>->>--+---->>--डडड-लववव्ससच्चिस्प्च्चिलस्पस्प्स्प्स्च्य्च्च्प्य्स्य्स्प्प्य्य्स्य्प्प्ाध्या पथ 





जज 


ही पु ््ि 
पम्मनपद्वाशद्‌ पद्चाझत्‌ विक्५डवधिकचचारिशधदेज्ेंन्चन्दा स्थत्‌ पदचद॒ दि 
इद् दा नव नव उदप्त देनवों नल्वयोगिनि ता ५४ ॥ 
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ते । 


४25 
च्श 


अर्थ--पहले ग़ुणसखानमें पचपन वन्ध-हेन हैं. दुसरेमें पचास. 
तीसरेमें तेतालीस, चौथेमें छुधघालीस. पाँचवर्म उन्तालीस. छठेमें 
छुत्चीस, सातवंमे चोवीस, आठचम वाईस, नोचम सोलह, ठलवर्म 
दुस. ग्यारह और वारहवंम नो तथा तेरदवबेमं सात वन्ध-हेतु हैं, 


७. 20 


चोदहच शुणखानम वन्ध-हेतु नहीं है ॥ए४॥ 


पणपन्न सिच्छि हारग,-इगण सासाणि पन्नमिच्छ विणा । 
_सस्सदंगकमअणाचंणु, त्चत्त साख अह छचचतच्ता प्भ्शा 
सदासस्सकृस अजए, झविरहकम्पम्रलमासा वेकसास ! 
अत्तुगुपचत्त देखे, छचीस साहारदु पमत्ते ॥रेद। 
अविरहइगारतिकसा,-यवज्व अपसत्ति मीसदुगरहिया । 
चडवीस अपुष्चे पुण, दुवीस अविडब्वियाहारा ॥र७॥ 
पश्चपश्चाशन्मिध्यात्त आदह्यरकद्विकोंनाः लासादने पश्चमिय्यात्वानि विना | 
मिश्रद्विककार्म णाइनान्िना, निचत्वारिंशन्मिभेदय षद्चत्वारिशत्‌ ॥५७५।।! 
सहिमिश्नकर्मा अवतेषविरतिकर्मांदारिकर्मिश्द्वितीयक्पायाद | 
मुक्त्वेकोनचत्वारिंशदेशे, पड्विंशति: साहास्कट्टिका: प्रमचे ॥५६॥ 
अविस्त्वेकादशबूतठतीयकषायवर्जा अप्रम्ते मिशद्विकरदिता | 
चदुविशविरपूर्व पुनद्वाविश्षतिस्वेक्रियाहय: ॥५णा 
अर्थ--मिथ्याइष्टियुणखानमें आदस्क-द्विककों छोड़कर पचपन 


बन्ध-हेतु हैं। सासादनगुणखानमें पॉच मिथ्यात्वके सिचाय पचास 
बन्ध-देतु हैं। मिश्रदश्टियुणस्पानमें ओदारिकमिश्र, वैक्रियमिञ, 


ज्लेश्या तथा बन्ध-देतु। गुणस्थान-अधिकार। श्य३े 





कार्मण और अनन्ताश्ुवन्धि-चतुप्क, इन सातको छोड़कर तेतालीस 
बअन्ध-दंत है । 

अविरतसस्पग्दश्गिणस्वानमें पूर्वोक्त तेतालीस तथा कार्मेण 
ओदारिकमिश्र और वैक्रियमिश्र, ये तीन, कुल छथालीख वन्ध-देतु 
हैँ। देशविरतिशुणखानमें कार्मण, श्रोदारिक्रमिश्र, त्रस-अविरति 
और अप्रत्याल्यानावरण-चतुष्क, इन सातके सिचाय शेप उन्तालीसख 

हेतु है| प्रमत्तसंयतग़ुण॒स्वानमें ग्यारह अविरतियों, प्रत्याख्याना- 
वग्णु-चतुप्क, इन पंठहको छोडकर उक्त उन्तालीसमेंसे चौचीस तथा 
आहारक-टिक, कुल छन्बीस वन्ध-देतु दें 


अप्रमत्तसंयतगुणस्थानमें पूर्वोक्त छब्बीसमेंसे मिथ्र-क्तिक (वैक्रिय- 
मिश्र आर आदहारक्मिश्र) के सिवाय शेप चीवीस वन्ध-हेतु हे। अपू्चे- 
करणगुणस्थानमें वेक्रियकाययोंग और आह्ारककाययोयको छोड़- 
कर वाइस दंतु हे ॥४०॥ एव) एज 


भाषार्थ--५१ श्रोर ९४वीं गाथामे सत्तावन उत्तर वन्ध-हेतु कद्दे 
गये हैं। इनमेंसे आदारक्न-छिकके सिचाय शेप पचपन चन्ध-हेतु पहले 
शुणस्यानमें पाये जाते हैं। आहारक-छ्धिक संयम-सापेक्त हे और इस 
शुणस्थानमें संयमका श्रभाव है, इसलिये इसमें आद्यारक-छ्धिक 
नद्दीं होता । 
दसरे गणस्थानम पॉचो मिथ्यात्व नहीं हैं, इसौसे उनको छोड़- 
कर शेप पचास देतु कद्दे गये हे । तीसरे गुणस्थानमें श्रनन्ताह्ुवन्वि- 
चत॒ष्क नहीं है, पर्याकि उसका उदय दूसरे ग़ुणस्थान तक ही है तथा 
इस गुणस्थानके समय मृत्यु न होनेके कारण अपर्याप्त-अचसा-भावी 
कार्मण, ओदोरिकमिश्र और वैक्रियमिश्र, ये तीन योग भी नहीं दोते। 
इस प्रकार नीसरे गुणस्थानमें सात वन्ध-द्ेतु घट जानेसे उक्त पचास- 
मेंसे शेष तेतालीस देतु दे । 


१८४ चौथा फर्मप्रन्‍्थ | गुणस्थानोंमे- 





चौथा गुणखान अपर्याप्त-अवसामे भी पाया जाता है; इसलिये 
इसमें अपर्याप्त-अवस्था-सावी फा्मण, ओऔदारिकमिश्र ओर चैक्रिय- 
मिश्र, इन तीन योगोका संसव है। तीसरे गुणस्थनसंबन्धी तेता- 
लीस और ये तीन योग, कुल छुयालोस वन्ध-देतु चौथे गणस्थानमें 
खममभने चाहिये | अप्रत्याव्यानावरण-चतुष्क चौथे गुणाश्यान तक ही 
उदयमान रहता है, आगे नही । इस कारण वह पॉचव शुणस्थानमें 
नहीं पाया जाता । पॉचवों ग़ुण्ान देशविरतिरूप होनेसे इसमें 
अस-हिसारूप तस-अविरति नहीं है तथा यह शुणस्थान केवल 
पर्याप्त-अव्था-भावी है, इस कारण इसमें श्रपर्याप-अवस्था-भावी 
कार्मण ओर ओऔदारिकमिश्र, ये दो योग भी नहीं होते । इस नरदद 
चौथे गुण्थानसस्वन्धी छुयालीस हेतुओमेंसे उक्त सातके सिचाय 
शेष उन्तालीस चन्ध-हेतु पॉचच गुणख्ानमें हैं। इन उन्‍्तालीख हेतु- 
ओमे वेक्रियमिश्रकाययोग शामिल है, पर वह श्रपर्याप्-अवस्था-भावी 
नहीं, किन्तु वैक्ियलब्ध्रि-जन्य, जो पर्याप्-अवखामें ही होता है। 
पाँचवें गुणखानके समय संकल्प-जन्य चस-हिंखाका खंसव ही नहीं 
है। आरम्भ-जन्य चरस-हिंसांका संभव है सही, पर बहुत फम, इस- 
लिये आरसम्स-जन्य अति-अल्प चस-हिलाकी विवतक्ता न करके उन्ता- 
लीस हेतुआओम प्रस-अविरतिकी गणना नहीं की है । 

छुठा गुण्थान सर्वंधिरतिरूप है, इसलिये इसमें शेष ग्यारह 
अविरतियों नहीं होतों । इसमें प्रत्याब्यानावरणकपाय-चतुष्क, 
जिसकां उद्य पाँचवें गुणस्थान पर्यन्त ही रहता है, नहीं होता । इस 
तरद् पॉचवे गुण्ान-सवन्धी उन्‍्तालीस देतुओमेसे पंद्रद घटा देने- 
पर शेष चोबीस रहते हैं। ये चौबीस तथा आहारक-द्धिक, कुल 
छुब्बीस देतु छठे गुणस्थानमें हैं। इस गुणस्थानमें चतुर्दशपूर्च-घारी 
मुनि आहारकलब्धिंके प्रयोगद्वारा आह्ारकशरीर रचते हैं, इसोसे 
छुब्बीस हेतुओंम श्राह्यरक-छ्विक परिगणित है। 


-लेश्या तथा वन्ध-हेतु । शुणस्थान-अधिकार। श्घ्प 
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चैक्रियशरी रके आरम्भ और परित्यागफे समय वेक्रियमिश्र तथा 
आहारकशररीरके आरम्स और परित्यागके समय आहारकमिश्र-योग 
टोता है, पर उस समय प्रमत-भाव द्ोनेके कारण सातवाँ गुणसान 
नहीं होता। इस कारण इस गुर्सवानके बन्ध-हेतुओंम ये दो योग 
नहीं गिने गये है। 

वेक्रियशरीरवालेको वैक्रियकाययोग और आहायरकशर्ीरवालेको 
आहारककाययोग होता है। ये दा शर्यरवाले अधिकसे अधिक 
सातवें गुणखानके ही अधिकारी है- आगेके ग़ुणस्वानोंके नही । इस 
कारण आठवें गशुणस्थानके वन्ध-हेतुओंमें इन दो योगोको नहीं 
गिना है ॥१५, ५६, १७॥ 
अलछहास सोल वायरि, सुहुमे द्स वेघसंजल णति विया। 
खीएुवसाति अलोगभा, सजोगि पुव्चुत्त सगजोगा ॥५८॥ 

अपडहासा, पोडश बादरे, सूक्मे दश वेदसज्वलनन्रिकाद्विना । 

क्षीणोपशान्तेडल्येमा:, सयोगगाने पूव।क्तास्खक्तयोगाः नै५८॥ 

श्र्थ--अनिन्वत्तिवादरसंपरायगुणस्वानमें दास्य-पदट्कके सिवाय 
पूर्वोक्त वाईसमेंसे शेप सोलह द्वेतु हैं। सुच्मसंपरायगुण॒स्थानमें तीन वेद 
और तीन संज्वलन (लोभको छोडकर)के सिवाय दस हेतु हैं। उप- 
शान्तमोह तथा क्षीयमोद-गुणस्थानोंमें संज्यबलनलोभके सिवाय नो हेतु 
तथा सयोगिकेवलीगुणस्थानमें सात देतु है जो सभी योगरुप हैं ॥५०८॥ 

भावा्थ--हास्प-पट्कका उदय आठवेंसे आगेके गुणसानोमे 
नहीं होता; इसलिये उसे छोड़कर आ्राठच गरुणखानके वाईस द्ेतुओमें- 
से शेप सोलद द्ेतु नीच गुणस्वानमें समझने चाहिये । 

तीन वेद तथा संज्वलन-क्रोध, मान और माया, इन छुद्का उदय 
नौच गुणस्वान तक द्वी दोता है; इस फारणय इन्हे छोड़कर शेष दस 
देतु दस गुणसानमें कहे गये है | 


श्षद चौथा कमेग्रन्थ । गुणस्थानोंमें-- 
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खंज्वलनलोभका उद्य दसवें गुणस्थान तक ही रहता है, इस- 
लिये इसके लिवाय उक्त द्समेंसे शेष नौ हेतु ग्यारहवें तथा बारदयें 
गुणखानमे पाये जाते हैं। नौ हेतु ये हैं:--चार मनोयोग, चार 
वचनयोग और एक ओऔदारिककाययोग | 


तेरहवें गुणखानमे सातहेतु हैं:--सत्य और असत्यास्पमनोयोग, 
खत्य और अ्रसत्यास्षचचनयोग, ओऔदारिककाययोग, ओऔदारिकमि- 
श्रकाययोग तथा कार्मणकाययोग । 


चौदहतवें गुगानमें योगका अमाच है इसलिये इसमें वन्ध-हेतु 
खचेथा नहीं है ॥ ४८॥ 


-यन्ध | गुणस्थान-अधिकार । श्ष्छ 





(६)--गशुणस्थानोंमें वन्ध । 
अपमत्तंता सत्त,-द5 मीसअपुव्ववायरा सत्त । 
यंधह उस्सुहुमों ए,-गस्ुवरिसा वंधगा$जोगी ॥५६॥ 


अप्रमत्तान्तास्वप्ताप्टान्‌ मिश्नापूर्व वादरात्सत्त | 
बन्नाति पद्‌ च यूध््म एकमुपरितना भबनन्‍्धफीडयोगी ॥५९॥। 


अर्थ--अ्रप्रमत्तगुणस्वान पर्यन्त सात था आठ प्रकतिशंका 
बन्ध होता है। मिश्र, अपूर्वकरण और श्रनिव्तत्तिवादर-गुणखानमें 
सात प्रकतिआंका, सक्मसंपरायगुणसानमें छुट प्रकतिओका और 
डपशान्तमोह आदि तीन ग़ुणस्वानोमें एक प्रक्ततिका वन्‍्ध होता है । 
श्रयोगिकेचलीगुण॒स्थानमें चन्ध नहीं होता ॥१६&॥ 

भावार्थ--तीसरेके सिवाय पहिलेसे लेकर सातते तकके छह 
गुणखानोंमें मूल कर्म्रकतियों सात या आठ बाँधी जतती हैं । आयु 
बाँधनेके समय आठका और उसे न वॉधनेके समय सातका वन्ध 
समभना चाहिये । 

तौसरे, थ्राठवें ओर नौचें गुण्खानमें आयुका वन्‍्ध न होनेके 
कारण सातका ही वन्ध द्ोता है। आठव ओर नोवे गुणखानमें 
परिणाम इतने अ्रधिक चिशुद्ध दो जाते हैं कि जिससे उनमें आसु- 
अन्ध-योग्य परिणाम दी नहीं रहते और तीखरे गुण्खानका खभाव 
ही ऐसा है कि उसमें आ्रायुका वन्ध नहीं दोता । 

दसवें गुणखानमें आयु और मोहनीयका वन्ध न दोनेके कारण 
हुद्का यन्ध माना जाता है| परिणाम शतिविशुद्ध दो जानेसे आयु- 





?--यदसि ८२स्वीं गाथा तकका विषय, पथ्मग्रहके शवें द्वारकी २री, देरी और '(वा 
गायामें हे । 


श्घ्् चौथा कर्मग्रन्थ । गुणस्थानोमे- 
-+:+००_्नलइकावक"----3०००००००००१ लि रख खश्शश्?सरो खखि खा ख्य्यियख््््य्च््य्थ्य्थ्थ्य्य्य्य्य्थ्थ्ख्श्ख््््च्यजजाः. 

का वन्‍्ध और वादरकषायोदय न होनेसे मोहनीयका बन्ध उसमें 
चर्जित दै। 

ग्यारहव आदि तीन शझुणस्थानोम फेवल सातवेदनीयका वन्ध 
होता है; क्योंकि उनमें कपायोद्य सर्वथा न होनेसे अन्य प्रकृतिओका 
चन्ध असंभव है । 

सारांश यह है कि तीसरे, आठवे और नोवे गुणखानम सातका 
ही वन्धयान; पहले, दूसरे, चौथे, पॉचव, छठे और सातवें गुण- 
सानमें सातका तथा आठका वन्धलान; दूसवम छहका वन्धस्थान 
ओर ग्यारहवे, वारहव॑ और तेरहव गुणस्थानमें एकका वन्धस्थान 
होता है ॥५&॥ 





छ#/#-७ 





नी नी ऑनन+%*$&न->+++ -» 


१--पह विचार, नन्‍्दीसूत्रको री गायाकी शीमलययिरिवृक्तिके ४९वें पृष्ठपर है। 


ह् 
के 





-सत्ता तथा उदय । ग़ुणस्थान-अधिकार | श्८ई 
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(७-८)--शुणस्थानोंमें सत्ता तथा उदय । 
आखुहमं संतुदये, अठ्ठ वि मोह विएु सत्त खीणंमि | 
चडउ चरिमदुगे अद्ठ उ, संते उबसंति सत्तुद्ए ॥६०॥ 


आयुद्ठम सदुदयेडष्टापि मोह विना सप्त क्षीणे 
चत्वारि चरमद्विकेदष्ट तु, सत्युपशान्ते सत्तोदय ॥६०॥ 


श्र्थ--सूच्मसंपरायगुणखान पर्यन्‍त आठ कर्मकी सत्ता तथा 
श्राठ कर्मका उदय है। क्षीणमोहगुणथानमे सत्ता ओर उदय, दोनों 
सात करमोंके हैं । सयोगिकेचली श्रोर श्रयोगिकेचली-गुणथानम सत्ता 
और उदय चार कर्मोके हैं। उपशान्तमोहग्रुण्थानमें सत्ता आठ 
करमकी और उदय सात कर्मका है ॥६०॥ 


भावार्थ--पहले दस ग़ुणखानोंमे सत्ता-गत तथा उद्यमान आठ 
कर्म पाये जाते हैँ। ग्यारहवें शुणसथानमें मोहनीयकर्म सत्ता-गत 
रहता है, पर उद्यमान नहीं; इसलिये उसमें सत्ता आठ कर्मकी 
झौर उदय सात कर्मका है । वारहव शुणस्वथानमे मोहनीयकर्म स्वथा 
नष्ट हो जाता है, इसलिये सचा भोर उदय दोनों सात कर्मेके हैं । 
तेरदवें और चौद्हवें ग्र॒ण॒स्थानमें सत्ता-गत और उदयमान चार 
अधातिकर्म ही हैं । 

सारांश यद है कि सत्तास्यान पहले ग्यारह गुयखानोंमं आठका, 
यारदवर्मे सातका और तेरहव ओर चोदहवेंमं चारका है तथा उद्य- 
स्थान पदले दस गुणस्वानोंमें आठका, ग्यारहवें ओर वारहबंम सात- 
का और तेरहव और चौद्हवमे चारका है ॥६०॥ 


----#४कीछ/७१७----- 


१8० चौथा कमंग्रन्थ । शुणस्थानोमे- 
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(९)--गुणस्थानोंमें उदीरणा। 
[दो गाथांसे |] 


उट्रंति पमत्तंता, सगद्ठ सीसद्र वेघआउ विणा । 
छुग अपमत्ताइ तओ, छ पंच सुहुमो पणुबसंतो ॥९१॥ 


उदौरयन्ति प्रमत्तान्ता;, सप्ताष्टानि मिश्रों5ष्ट वेदायुपी बिना | 
पदटुकमप्रमचादयस्ततः, पद्‌ पश्च यूक्षम: पश्चोपशान्तः ॥६१॥ 





अर्थ--प्रमत्तमुणस्थान पर्यन्त सात या आठ कर्मकी उदोरणया 
'होती है। मिश्रगुणखानमें आठ कर्मकी, अप्रमत्त, अपूर्वकरण और 
अनिदुक्तिवादर, इन तीन ग़ुणजानोम चवेद्नीय तथा आयुके सिवाय 
छुद्द कर्मकी; सूच्मसंपरायगरुण्ानमें छुह या पाँच कर्मकी और उप- 
शान्तमोहगुणथानमें पॉच कर्मकी उदीरणा होती है ॥६१॥ 


भावार्थ--उदीरणाका विचार समभनेके लिये यह नियम ध्यान- 
में रखना चाहिये कि जो कर्म उदयमान हो उसीकी उदीरणा होती 
है, अलुद्यमानकी नहीं । उद्यमान कर्म आवलिका-प्रमाण शेष 
रहता है, उस समय उसकी उदीरणा रुक जाती है । 


तीखरेको छोड़ प्रथमसे छुठे तकके पहले पॉच गुणस्थानोंमें सात 
नया आठ फर्मकी उदीरणा होती है। आायुकी उदीरणा न होनेके समय 
सात कम की ओर दोनेके समय आठ करमंकी समभझनी चाहिये । उक्त 
नियमके अनुसार झआयुकी उदीरणा उस समय रुक जातो है, जिस 
समय पतंमान भसवकी झायु आवलिका-प्रमाण शेष रहती है। यद्यपि 
चर्तमान-भवीय आयुके आवलिकामात्र बाकी रहनेके समय पर- 
-अधीय झायुकी सिति आवलिकासे अधिक होती है तथापि अल्जु- 


-उदीरणा। शगुणस्थान-अधिकार । १६१ 








दूयमान होनेके कारण उसकी उदौरणा उक्त नियमफे श्र्युसार 
नहीं होती । 

तीसरे ग़ुणस्थानमें आठ करम्मेक्ो दी उदीरणा मानी जाती है, 
क्योंकि इस गुणस्थानमें स॒त्यु नहीं होती । इस कारण आयुकी श्रन्तिम 
शावलिकाम, जब कि उदौरणा रुक जाती है, इस गुणस्वानका संभव 
ही नहीं है। 

सातवें, आठव ओर नोचव गुणस्थानमें छृद्द कर्मकी उद्दीरणा होती 
है, आयु और वेदनीय कर्मकी नहीं । इसका कारण यह है कि इन 
दो कम्मोकी उदीरणाकेलिये जैसे श्रध्पवसाय आवश्यक है, उक्त तीन 
गुणस्थानोर्मे अतिविशुद्धि होनेके कारण घेसे अध्यवसाय नहीं होते। 

दुसवे गुणखानमे छुद अश्रथवा पॉच कर्मकी उद्येरणा होती है । 
आयु और चेदनीयकी उदीरणा न होनेके समय छुदद फर्मकी तथा उक्त 
दो कर्म और मोहनीयकी उदीरणा न होनेके समय पॉचकी समझना 
चाहिये। मोहनीयकी उदीरणा दशम ग़ुणस्थानकी श्रन्तिम आवलि- 
कार्मे रुक जाती है। सो इसलिये कि उस समय उसकी ख्िति 
आवलिका-प्रमाण शेष रहती है । 

ग्यारदव गुणस्थानमें आयु, चेदनीय ओर मोहनीयकी डद्दीरणा 
न दोनेके कारण पाँचकी उदीरणा होती है। इस गुणस्थानमें उदय- 
आन न होनेके कारण मोहनीयकी उद्येरणा निपिद्ध है ॥६१॥ 


है 00 5०4 


१६२ चौथा कर्मग्रन्ध । भुणस्थानोंमें- 


(१०)-शुणस्थानोंमें अस्प-बहुतव । 
[दो गाथाओंसे ।] 


पण दो खीण दु जोगी,-एुदी रण अजोशि थोच उचसंता। 
संखगुण खीण खुहुमा,+नयद्धीअपुव्व सम अआहिया ॥९२॥ 

घञ्चदवे क्षोणों द्वे योग्यनुदीरकोइयोगी स्तोका उपशान्ता: | 

सख्यगुणाः क्षीणा: यूक्ष्माउनिरत्यपूवों: समा आधिका ॥ ६२ ॥ 

अर्थ--क्तोणमोहसुणस्थानमें पाँच या दो कर्मकी उदीरणा है 
और सयोगिकेवलीगुण्खानमें सिर्फ दो कमंकी । अयोगिकेवली- 
गुणखानमे उदीरणाका श्रभाव है । 

उपशान्तमोदगुण्थान-वर्ती जीव सबसे थोड़े हैं। च्ीएमोहश॒ण- 
स्थान-वर्ती जीव उनसे संख्यातगुण है। सच्मसंपराय, अनिद्वत्तिवाद्र 
ओर अपूर्व करण, इन तीन गुणखानोंमे वर्तमान जीव च्षीणमोदशुण- 
स्थानवालो ले विशेषाध्रिक हैं, पर आपसमे तुल्य है ॥६२॥ 

भावार्थ--बारहव गुणस्थानमे श्रन्तिम ग्रावलिकाको छोड़कर 
अन्य सब समयमें आयु, वेदनीय ओर मोहनीयके सिवाय पाँच 
कर्मकी उदीरणा होतो रहती है। अन्तिम आवलिकामे शानावरणीय, 
दर्शनावरणीय और अन्तरायकी स्थिति आवलिका-प्रमाण शेप रहती 
है। इसलिये उस समय उनकी उदौरणा रुक जाती है। शेप दो 
(नाम और गोज्र) की उदीरणा रहती है । 
तेरदव शुशस्थानमें चार अधातिकर्म ही शेष रहते हैं। इनमेंसे 

आयु और वेद्नीयकी उदीरणा तो पहलेसे दही रुकी हुई है। इसी 
कारण इस गुणस्थानमें दो कर्मको उदौरणा मानी गई है। 


१--यह विषय, पचस गरह-द्वार रकी ८० और ८१ वां गाथामे द गोम्मटसार-नोव०्की 
इररसे ६२८ तककी गायथाओंमें कुद भिन्नस्पसे है । 








-अत्प-बहुत्ध । शुणस्धान-अधिकार । १७४ 








चौदहवें गुणसानमें योगका अभाव है। योगके सियाय उदीरणा 
भहोीं हो सकती, इस कारण इसमें उदीरणाका अभाव है। 

सारांश यद्द दे कि तीसरे गुणस्थानमें आठद्दीका ढदीरणास्यान 
पहले, दूसरे, चौथे, पाँचघ और छुटेमें सातका तथा आउठका, सातवेसे 
कैफर दसवें सुणस्पानकी एक आवलिका याकी रहे तय तक छुद- 
का, द्सवेंकी अ्रन्तिम श्रावलिकासे वारहवे गुणस्वानफी चरम 
आवलिका शेप रद्दे तब तक पाँचका और वारहबंकी चरम शआव- 
लिफासे तेरद्व गुणुस्यानफे अन्त तक दोका उदीरणासखान पाया 
जाता है। 

खलप चहत्व । 

श्यारदर्थ गुणस्पानवाले जीव अन्य भत्येक गुणानवाले जौयोंसे 
अल्प हैं; प्योंकि वे भ्रतिपय्ममान (किसी चिवदच्धित समयमें उस 
अवस्थाको पानेचाले) चोश्रन ओर पू्चे्रतिपन्न (किसी चिचत्षित 
समयके पद्दिलेसे उस श्रवखाफों पाये हुए) एक, दो थातीन शझादि 
पाये जाते ६। वारदव ग़ुणस्थानवाले प्रतिपद्यमान उत्कृष्ट एक सौ 
आठ और पूर्व प्रतिपन्न शत-पृथफत्व (दो सोसे नी सो तक) पाये जाते हैं 
इसलिये ये ग्यारदहर्व गुणस्वानवालोॉसे संख्यातगुण कद्दे गये है। उप- 
शम्रधेणिके प्रतिपध्मान जीव उत्कृष्ट चो्नन और पृर्वध्रत्िपश्ष एक 
दो, तीन आ्रादि तथा च्ापकर्थेणिके पतिपथमान उत्कए एक सौ आठ 
भीर पूर्वप्रतिपन्न शत-पृथफ्त्व माने गये हैं। उभय-भेणियाले सभी 
आठवें, नीचे शोर दसवें गुणस्थानमें चर्तमान दोते हैँ। इसलिये 
इन तीनों गुणलानवाले जीध आपस समान हैं, किन्तु यारहयें 
शुणस्पानवालोकी अपेदा विशेषाधिक हैं ॥६२॥ 


जोगिह्रप्मसहयरे, संसगुणा देससासणामीसा । 


अविरय अजोगिमिल्‍्णा, असंख प्वउरो दुवे एंता ॥६३॥ 
१३ 


१७७ चोथा कर्मअन्थ । गुणस्थानोंमें- 
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योग्यप्रमचेतरा:, संख्यगुणा देशसासादनमिश्रा: | 
अविरता अयोगिमिथ्यात्वनि अस्ख्याश्चत्वारों द्वावनन्ता ॥ ६१ | ' 


अरथ--सयोगिकेवली, श्रप्रमत्त ओर प्मत्तमुण्खानवाले जीव 
पूर्व-पूर्वले संख्यातगुण हैं। देशविरति, सासादन,मिश्र और अविरत- 
सस्यग्दष्टि-गुणस्थानवाले जीव पृर्वे-पू्वंसे श्रसंव्यातगुण दे। अयो- 
ग्रिकेषली और मिथ्यादष्टि-गुणस्थानवाले जीव पूर्व-पूर्वसे अनन्त- 
गुण हैं ॥६३॥| 


भावार्थ--तेरहव गुणखानवाले आठव शुण॒स्वानवालो से संख्यात- 
गुण इसलिये कहे गये हैं कि ये जघन्य दो करोड़ और उत्कृष्ट नौ 
करोड होते हैं । सातवें गुणस्थानवाले दो हजार करोड़ पाये जाते हैं: 
इसलिये ये सयोगिकेवलियोंसे संख्यातगुण है। छुठे गुणस्पानवाले 
नो हजार करोड़ तक हो जाते हैं: इसी कारण इन्हें सातव गुणस्थान- 
चालोसे संख्यातगुण माना है। अखंख्यात गर्भज-तिर्यश्व भी देश- 
विरति पा लेते हैं, इसलिये पाँचव गुण्ानवाले छुठे गुणस्थानवालों- 
से अखंज्यावगुण हो जाते हैं। दूसरे गुण्खानवाले देशविरतिवालोसे 
असंख्यातगुण कहे गये हैं। इसका कारण यह है कि देशविरत्ति, 
तियेश्व-मलुष्य दो गतिम दी होती है, पर सासाद्नसस्यक्त्व चारों 
गतिमें । साखादवलम्यकत्व और मिश्रदृष्टि ये दोनों यद्यपि चार्रो 
गतिमे होते हैँ परन्तु सासादनसस्यक्त्वकी अपेक्षा मिश्रदश्टका 
फाल-मान अखंख्यातगुण अधिक है, इस कारण मिश्रदृष्टिवाले सासा- 
दनसस्यक्त्वियोंकी अपेक्षा असंख्यातगुण होते हैं। चौथा गुणस्थान 
चारों गतिमें सदा दी पाया जाता है और उसका काल-मान भी बहुत 
अधिक है, अत एव चोथे गुणस्थानवाले तीसरे गुणस्थानवांलोसखे 
असंख्यांतगुण होते हैं। यद्यपि सवस्थ अयोगी, क्षपकश्नेणिवालोके 
बरायर अर्थात्‌ शत-पृथक्त्व-प्रमाण दी हैं तथापि श्रभवस्थ अयोगी 


>अर्प-वहुत्व । शुणस्थान-अधिकार | १६५ 


(सिद्ध) अनन्त हैं, इसीसे अयोगिकेवली जीव चौथे गुणस्थानवालों: 
से अ्न न्‍न्तगण कहे गये है । साधारण वनस्पतिकायिक जीच सिद्धों 
से भी अनन्तगण हैं ओर थे सभी मिथ्यादृष्टि हैं. इसोसे मिथ्यादष्टिः 
चाले चौद॒द॒व गणस्थानवालौसे अ्रनन्तगण है । 


पहला, चौथा, पाँचचों, छुठा, सातवाँ और तेरहवाँ, ये छह गरण- 
स्थान लोकमें सदा ही पाये जाते है, शेप आठ गणस्थान कभी नहीं 
भी पाये जाते- पाये जाते हैँ तव भी उनमें चर्तेमान जीवोकी संख्या 
कभी जघन्य श्रोर कभी उत्कृष्ट रहती है। ऊपर कहा हुआ अल्प-बहुत्व 
उत्कृष्ट संस्याक्री श्रपेत्तासे समभना चाहिये, जधघन्य संख्याकी अपे 
घासे नहीं; क्योंकि जघन्य संख्याक्रे समय जीवॉका प्रमाण उपयुक्त 
झल्प-वहुत्वके विपरीत भी हो जाता है । उदाहरणार्थ, कसी ग्यारहव 
गुणस्थानवाले वारहव गुणस्थानवालौसे श्रधिक भी दो जाते हैं 
सारांश, उपयुक्त श्रटप-वहुत्व सब गुणस्थानोमें जीवोके उत्कृए-संख्यक 
पाये जानेके समय द्वी घट सकता है ॥६३॥ 





१६६ चौथा कर्मग्रन्थ । छुद्द भाव-- 








छह भाव ओर उनके भेद | 


[ पाँच गाथाओंसे। ] 


उवसमखपभीसोद्य,-पारिणामा दुनवद्धारहगवीसा । 
तिथ भेय संनिवाहय, सम चरण पठमभावे ॥ ६४ ॥ 


उपशमक्षयमिश्रोदयपरिणामा द्विनवाष्टादशैकविंशतय: | 
श्रया मेदास्सानिपातिकः, सम्यकत्व चरणे प्रथमभावे ॥ ६४ ॥॥ 


झर्थ--ओऔपशमिक, क्वायिक, मिश्र (त्तायोपशमिक), औदबिक 
और पारिणामिक, ये पाँच मूल भाव हैं। इनके क्रमशः दो, नो, अठा- 
रद, इक्कीस और तीन भेद्‌ हैं। छुठा भाव सांनिपातिक है। पहले 
(ओऔपशमिक-) भावके सस्यक्त्व और चारित्न, ये दो भेद हैं. ॥६४॥ 

भावार्थ--भाव, पर्यायको कहते हैं। श्रजीवका पर्याय अजीवका 
भाव और जीवका पर्याय जीवका भाष है। इस गाथामें जीवके भाव 
दिखाये हैं. । ये सूल भाव पाँच हैं 

१--ओपशमसिक-भाव चद्द है, जो उपशमसेते होता है प्रदेश और 
घिपाक, दोनों प्रकारक्ते कर्मादयका रुक जाना उपशम है। 

२--च्तायिक-साद चह है, जो फर्मका सर्वधा क्षय दो जानेपर 
प्रगट द्योता है। 


१--यह विचार, अनुयोगद्वारफे ११३ से १२७ तफके पृष्ठमें, तत्तवार्थ-अ० रके १से ७तकके 
सूत्रमे तथा सूत्रक्ृताइ-नि०्की १०७वीं गाया तथा उसश्नो टौकामें है। पणसम्रह द्वा० रको 
२६वीं गायामें तवा दवा० रकी ३री गायाकी टीका तथा सृष्षमार्थविचार-सारोदारकी ५१से ५७ 
तकदी गाबाओमे मो इसका विस्तारपूर्वक वर्णन है । 

गोम्मटसार-कर्मकास्डमें इस विषयका 'सावचुूलिका” नामक एक खास प्रकरण है। भावोंक्े 
भेद-प्रमेदके सम्बन्धर्म उसको ८१२ से ८१६ तकको गायाएँ द््श्व्य हे । भागे उसमें कई तरदक्ले 
भह्ञ-जाल दिखाये हैं । 


-और उनके भेद । गुणस्थान-अधिकार | १६७ 
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३--ज्ञायोपशमिक-भाव क्षयोपशमसे प्रगट होता है। फर्म के उद्‌- 
यावत्नि-प्रविष्ट मन्द॒ रसस्पर्धकका ज्ञय शोर श्रतुदुयमान रखसरुप- 
भेंककी सवंघातिनी विपाक-शक्तिका निरोध या देशघातिरूपमें परि- 
णुमन व तीत्र शक्तिका मन्द शक्तिरुपमें परिणमन ( उपशम ), क्षयो- 
पशम है | 

४--ओऔदयिक-भाव कर्मके उदयसे द्ोनेवाला पर्याय दे । 

४--पारिणामिक-साव खमावले दी खरूपमें परिणत दोते 
रहना है । 

एक-एक भावको 'मूलभाव”? और दो या ठोलसे अ्रधिक मिले हुए 
भावोको 'सांनिपातिक-भाव? समभना चाहिये। 

भावोंके उत्तर सेदः--ओऔपशमिक-भावके सम्यकत्व और चारित्र 
ये ठो ही भेद हैं। (१) अनन्ताहुबन्धि-चतुष्ककफे ज्ञयोपशम या उपशम 
ओर दर्शनमोहनीयकर्मके उपशमसे जो तत्त्व-रचि-व्यज्षक आत्म- 
परिणाम प्रगट होता है, वह 'श्रौपशामिकसम्यक्त्व” है। (५) चारित्र- 
मोहनीयकी पश्यीस प्रकृतियोँंके छउपशमसे व्यक्त होमेघाला स्थिर- 
तात्मक परिणाम श्रोपशमिकचारिशत्र” है । यद्दी ग्यारदर्वे श॒ुण- 
स्थानमें प्राप्त ह्ोनेधाला 'यथाण्यातचारित्र' देै। औपशमिक-साव 
सादि-सान्त दे ॥६४॥ 


बीए कफेबलऊुयलं, सं दाणाइलद्ि पण चरण । 
तहए सछुवझओोगा, पण लद्घी सम्मविरहदु्ग ॥ ९५ ॥ 
द्वितीये केवव्युगलू, सम्यगू दानादिलब्धय: पश्च चरणम्‌ | 


७ 9. के. 


ततीये शेप्रोपयेगा:, पञ्च लब्धय: सम्यगूषिरतिद्विकम्‌ || ६५ ॥ 


अर्थ--दूसरे (क्ञायिक-)भाषके केघत-द्विक, सम्यक्त्य, वान आदि 
पाँच लब्धियों और चारित्र, ये नी भेद दँ । तीसरे (प्तायोपशमिक-) 


श्ह््८ चौथा कर्मग्रन्थ | छुदद भाव- 
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भावके फेवल-द्विककों छोड़कर शेप दूख उपयोग, दान आदि पाँच 
खब्धियाँ, सम्यक्त्व और विरति-द्विक, ये श्रठारद भेद हैं ॥६५॥ 
भावार्थ--क्षायिक-भावके नो भेद हैं। इनमेंसे केवलक्ञान और 
फेघलद्शन, ये दो भाव क्रमसे फेवलशानावरणीय और केचलद्श ना- 
घरणीय-फर्मके सर्वथा क्षय दो जानेसे प्रगट होते है। दान, लाभ 
भोग, उपभोग और चीये, ये पॉच ल्ब्धियाँ क्रमशः दानान्तराय 
लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय-कर्मके 
स्ंथा चाय दो जानेसे प्रगट होती है। सम्यकत्व, अनन्ताजुवन्धि- 
चतुष्क और दर्शनमोहनी यके सर्वथा क्षय द्वो जानेसे व्यक्त होता है। 
चारित्र, चारित्रमोहनीयकर्मकी सब प्रकतियोंका सर्चेथा क्षय हो 
जानेपर प्रगट दोता है । यही वारहवे गणस्थानमें प्राप्त होनेवाला 
यथाय्यातचा रित्र! है। सभी क्ञायिक-भाव फर्म-क्तय-जन्य होनेके कारण 
सादि! और फर्मसे फिर आबूत न हो सकनेके कारण अनन्त है | 
चायोपशमिक-भावके अठारह भेद है। जेसेः:--चारह उपयो 
गोमेंसे केवल-छिकको छोड़कर शेष द्स उपयोग, दान आदि पॉच 
लब्धियों, सम्यक्त्व ओर देशविरति तथा स्वेबिरति-चारित्र। मति: 
शान-मति-अ्शान, मतिशानावर्णीयके क्योपशमसे; श्रुतशान-श्रत 
अन्नान, भ्रतकश्ानावरणीयकर्म के क्षयोपशमसे; अवधिक्षान-वि भड् शान, 
अवधिक्षानावरणीयकर्म के क्यो पशमसे , मनःपर्यायज्ञ एन, मनःपर्याय 
्ञानांवरणीयकर्मके क्ञयोपशमसे और चक्षुदंशेन, अचज्षुदेशन और 
गवधिद्शन, ऋमसे चक्तुदर्शनावरणीय, अचचछुरंशनावरणीय और 
ञवधिद्शनावरणीयकर्म फे क्षयोपशमसे प्रगट होते हैं। दान झ्रादि 
पाँच सलब्धियाँ दानान्‍तराय आदि पॉच परकारके श्रन्तराय क्रम के क्षयो- 
पशमसे होती हैं। अनन्तातुवन्धिकषाय और दर्शनमोद्दनीय फे क्षयो- 
पशमसे सम्यकत्व होता है। श्रप्रत्याख्यानावरणीयकषायके क्षयो- 
पशमसे देशविरतिका आंविर्भाव होता है और प्रत्याख्यानावर- 


-और उनके भेद्‌ ! गुणस्थान-अधिकार । १७६ 


णीयकपायके क्षयोपशमसे सर्चेचिरतिका। मति-अज्ञान आदि क्षायो- 
पशमिक-साच अभव्यफे अ्नादि-अनन्त और विभद्रशान सादि-लास्त 
है। मतिशान आदि भाव भव्यके सादि-सान्त ओर दान आदि 
लब्धियाँ तथा अ्रचचुदृर्शन अनादि-सांन्त हैं ॥ ६५ ॥ 
अन्नाणमासिद्धत्ता--संजमलेसाकसाथगइवचेया । 
मिच्छ तुरिए मव्चा,-भव्वत्तजियत्त पारिणामे ॥९३॥ 
अज्ञानमसिद्त्वाइसयमलेश्याकषायगति4दा: | 
मिथ्याच्ष्च॑ ठर्ये भव्या$भव्यत्वजीवत्वानि परिणाम || ६६ ॥ 








अर्थ--अज्षान, श्रसिद्धत्व, असंयस, लेश्या, कषांय, गति, घेद 
और मिथ्यात्व, ये भेद चोथे (औद्यिक)भावके हैं। भव्यत्व, अभव्यत्व 
और जीपत्व, ये पारियामिक भाव हैं ॥६७॥ 

भावार्थ--श्रीद्यिक-भावके इक्की स॑ भेद्‌ हैं। जैसे:--अशान, असि- 
द्धत्व, असंयम, छुद्द लेश्याप्ें, चार कपषाय, चार गतियों, तीन घेद ओर 
मिथ्यात्व | श्रशानका मतलब शानका अभाव और मिथ्याज्ञान दोनों- 
से है। शञानका अभाव शानावरणीयकर्म के उद्यका और मिथ्याज्ञान 
मिथ्यात्वमोंहनीय कर्मके उदयका फल है, इसलिये दोनों प्रकारका 
अशान ओऔदयिक है। अखिद्धत्व, संसारावस्थाको,कदते हैं। यह, श्राठ 


१-+निद्रा, सुख, दु स, दास्य, शरीर आदि अमख्यात भाव जो भिन्न-सिन्त कर्मके उदयमे 
होते ६, वे सभी श्रौदयिक ईं, तथापि इस जगइ श्रौउमास्वाति आदि पूर्वांचायके कथनका अनु 
सरण करके स्थूल इष्टिसे इक्कीम श्रीदयिक-भाव वतलाये हैं । 

२--मति-अश्ञान, श्रुत-अशान और पिमज्नशानको पिछली याथार्मे ज्ञायोपशमिक कौर 
यहाँ ओ्रौदयिक कह्दा है । ज्ञायोपशमिऊ इस भ्रपेकज्षामे कद्दा है कि ये उपयोग मतिशानावरणीय 
आदि कमके क्षयोपशम-जन्य हैं श्रीर अऔदयिक श्स अपेक्षामे कद्दा है कि इनको भअयथार्थताका 
कारण मिथ्यात्ममोहनीयकर्मका उदय है । गा 


२०० चौथा कर्मग्रन्थ । छह भावष- 
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कममके छद्यका फल्न दै। श्रसंयम, विरतिका अभाव है। यह श्रप्रत्या- 
र्यामाधरणीयकपायके उदयका परिणाम है। मत-भेदसे लेश्याके तोन 
खदूप हैं;-(१) फापायिक-परिणाम, (२) कर्म-परिणति और (३) योग- 
परिणाम | ये तीनों औद्यिक दी है. प्योक्ति फापायिक-परिणाम फपायके 
उदयका, कर्म-परिणुत कर्म के उद्यका श्र योग-परिणाम शरी रनाम- 
कर्म मे उद्यका फल्न है। कपाय, कपायमोहनीयकर्मके उदयसे होता 
है| गतियाँ गतिनामकर्मके उद्य-जन्य हैं। द्रव्य और भाव दोनों 
प्रकारका वेद औद्यिक है। आह्तिरूप उब्यवेद अद्गोपाइ्नामकर्मके 
डदयसे और अभिलापारूप भाववेद चेटमोहनीयके उद्यसे दोता है । 
मिथ्यात्व, अविवेकपूर्ण गाढतम मोद है, जो मिथ्यात्वमोहनीयकमके 
उदयका परिणाम है। ओद्यिक-साव श्रभव्यके अ्नादि-अनन्त और 
भव्यके बहुधा अनादि-सान्त है | 


जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन पारिणामिक-भाव हैं | 
प्राण धारण करना जीवत्व है। यह भाव संसारी ओर सिद्ध सब जीवों में 
मोजूद होनेफे कारण भव्यत्व और अभव्यत्वकी श्रपेत्ता व्यापक 
(अधिक-देश-स्थायी) है । भव्यत्व सिर्फ भव्य जीवों ओर श्रभव्यत्व 
सिरे अभव्य जीवोमे है | पारिणामिक-भाव अनादि-अनन्त हे । 

पाँच भार्वोौके सब मिलाकर जेपन भेद होते हैंः--शोपशमिकके 
दो, क्षायिकके नो, च्ायोपशमिकके अठारह, औदयिकके इक्ीस और 
पारिणामिकके तीन ॥६६॥ 


चउ चडगहसु सीसग,-परिणाछुदएहि चड सखइएहिं। 
उवसमभजुएहि वा चड, फेवलि पारिणासुद्यखहए ॥६५७॥ 
स्थपारिणासे सिद्धा, नराण पणजोगरुवसमसेहिए। 

इथ पनर सेनिवाइय,-भेया चीसं असंभमविणों ॥ ६८॥ 


बन 5 ल्‍ ब्ह्च ड कंचन बज ओऔऔभ ता फीशका चर 


>झोर उनके मेद । गशुणस्थान-अधिकार। २०१ 








चत्वारश्चतुगतिपु मिश्रकपरिणामोदयैश्वत्वार" सक्षायेके, | 
उपशमयुत्तर्वी चत्वारः, केवली परिणामोंदयलायिके ॥ 
क्षयपरिणाम खिद्धा, नराणा पम्चयोंग उपशमशण्पाम्‌ | 

इति पल्चदश सानिपातिऊभेदा विंशतिग्समविन, ॥ ६८ ॥ 


अर्थ--क्षायोपशमिफ, पारिशामिक और झोदयिक, इन तीन 
भावोंका त्िक-संयोगरुप सांनिपातिक-भाव चार गतिमें पाये जानेके 
कारण चार प्रकारका है। उक्त तीन और एक क्षायिक, इन चार 
भावोंका चतु.-सयोगरुप सांनिपातिक-भाव तथा उक्त तीन और एक 
झ्रोपशमिक, इन चारका चतुः-संयोगरूप सांनिपातिक-भाव चार 
गतिमें होता है । इसलिये ये दो स्लांनिपातिक-भाव भी चार-चार 
प्रकारके है। पारिणामिक, श्रोदयिक भौर क्ञायिकका त्रिक-संयोग- 
रूप सांनिषातिक-भाव सिर्फ शरीरधारी क्रेघलमानीको होता है। 
ज्ायिक और पारियामिकका हिक-संयोगरूप सांनिपातिक-भाव 
सिर्फ सिद्ध जीवॉमें पाया जाता है। पॉचों भावका पञ्चञ-संयोगरुप 
सांनियातिक-भाव, उपश्रमश्रेणियाले मनुप्योर्में ही होता है। उक्त 
गीतिसे छुद सांनिपातिक-भावाफे पंद्रह भेद होते हैं। शेष बीस 
सांनिपातिक-भाव अखंभवी श्रर्थात्‌ शन्‍्य है। ॥६७॥६८॥ 
भावार्थ--ओपशमिफ आदि पाँच भावोमेंसे दो, सीन, चार या 
पाँच भावोके मिलनेपर सांनिषातिक-साव होता है। दो भावोफे 
मेलसे दोनेचाला सांनिपातिफ 'द्विक-संयोग', तीन भावोफे मेलसे 
दोनेधाला 'भिक-संयोग?, चार भावोके मेलसे दोनेधाला 'चतुस्संयोग? - 
ओर पॉच भावोके मेलसे द्ोनेवाला 'पञ्च-संयोग” कददलाता है । 
द्विक-सयोगके दस भेद:--- 
१--भौपशमिक + क्ञायिक । 
३--भश्रौपशमिक + ज्ञायोपशमिक । 








म०्२ चौथा कर्मग्रन्थ । छुद्द भाव- 
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३--ओऔपशभमिक + श्रीद्यिक । 
४--ओऔपशमिक + पारिणामिक ! 
५--क्तायिक + ज्ायोपशमिक | 
६--प्षायिक + औदयिक । 
७---क्वायिक + पारिणामिक । 
८--क्षायोपशमिक + औदयिक । 
&--त्ञायोपशमिक + पारिणामिक । 
१०--ओऔदयिक + पारिसामिक | 
त्रिक-संयोगके दस भेद:-- 
१--औपशमिक + क्ञायिक + ध्वायोपशमिक | 
२--ओऔपशमिक + च्ञायिक + औद्यिक । 
३--ओऔपशमिक + क्ञायिक + पारिणयामिक । 
४--औपशमिक + ज्ञायोपशमिक + ओऔदयिक । 
५--ओऔपशमिक + क्ञायोपशमिक + पारिणामिक । 
<६--औपशमिक + औद्यिक + पारिणामिक । 
७--क्षायिक + क्ञायोपशमिक + ओद्यिक | 
८४--च्तायिक + क्ायोपशमिक + पारियामिक । 
&--क्षायिक + ओदबिक + पारियामिकर । 
२०--क्ञायोपशमिक + पारिणामिक + ओऔदयिक । 


चतुः:-संयोगके पाँच भेद्‌:--- 
१--औपशमिक + च्ञायिक + ज्ञायोपशमिक + औद्यिक । 
२--ओऔपशमिक + क्ञायिक + प्तायोपशमिक + पारिणामिक । 
३--श्रौपशमिक + ज्ञायिक + श्रीद्यिक + पारियामिक । 
४--ओऔपशमिक + च्ञायो पशमिक + झीद्यिक + पारिणामिक । 
५--च्वायिक + ज्वायोपशमिक + औद्यिक + पारियामिक । 





-और उनके भेद । गुणस्थान-अधिकार | २०३ 
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पञच्च-संयोगका एक भेद्‌* -- 

१-ओऔपशमिक + ज्ञायिक + ज्ायोपशमिक + शौद्यिक < पारिणामिक 

सब मिलाकर सांनिपातिक-भावके छुब्बीस भेद ठुण्प। इनमेंसे जो 
छ॒ह भेद जीचॉमें पाये जाते है, उन्‍्हींको इन दो गाथाञ्रोमें दिखाया है । 

बत्रिक-सयोगके उक्त दस भेदोमेंसे ठसचाँभेद्‌, जो ज्षायोपशमिक, 
पारिणामिक और ओऔऔदयिकके मेलसे बना है, वह चारों गतिमें पाया 
जाता है। सो इस प्रकार*--चारों गतिके जीवोमें च्वायो पशमिक-भाव 
भावेन्द्रिय आदिरप, पारिणामिक-भाव जीवत्व आदि्रिप और ओऔद- 
यिक-भाव कपाय श्रादिरूप है। इस तरद्द इस त्रिक-संयोग के गधि- 
रुप स्थान-सेदसे चार भेद हुए | 

चतु“संयोगके उक्त पॉच भेदोमेंसे पाँचवयाँ भेद चार्सो गतिमें 
पाया जाता है; इसलिये इसके भी खान-भेदसे चार भेद दोते हैं । 
चारों गतिमें क्ञायिऊ-साव ज्ञायिकसम्यक्त्वकूप, क्ञायोपशमिक-भाव 
भावेन्ट्रिय आ्रादिरूप, पारिणामिक-भाव जीवत्व आदिरूप और 
झौदयिक-भाव कपांय आदिरूप है । 

चतु-संयोगके पॉच भेदोमेंसे चौथा भेद चार्से गतिमें पाया 
जाता है। चारों गतिमें श्रोपशमिक्र-साव सम्पक्‍त्वरूष, ज्ञायोपशमिक- 
भाव भावेन्द्रिय आदिरूप, पारिणामिक-भाव जीवत्व आदिरूप और 
ओदयिक भाव कपाय आदिरूप समझना चाहिये। इस चठुः-संयोग 
सांनिपातिकके भी गतिरूप स्वान-भेद्से चार भेद हुप्ए। 

प्रिक-संयोगके उक्त दस भेदोमेंसे नोचॉ भेद सिर्फ भचख फेच- 
लियोमें होता दै; इसलिये वद एक दी प्रकारका है। फेवलियोर्म 
पारिणामिक-भाव जीवत्य आदिरुप, ओदयिक-भाव गति आव्रिप 
और चक्वायिक-भाव फेवचलशान आदिरूप है । 

हिक-संयोगफे उक्त दस भेदोमेंसे सातवाँ भेद सिर्फ सिद्ध जीवॉ- 
में पाये जानेके फारण एक ही प्रकारका है। सिद्धोर्में पारिणामिक- 


२०8 चौथा कर्मग्रन्थ । छुद भाव- 
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भाष जीवत्व आद्रिप और च्ञायिक-भाव फेवलशान आदिरिप है । 

पञ्च-संयोगरूप सांनिपातिक-साव सिर्फ उपशमश्रेणिवाले मह्ु- 
प्यौमें होता है। इस कारण वद्द एक ही प्रद्वारका है; उपशमश्रेणि 
वाले मनुष्योंमें ज्वायिक-भाव सम्पक्त्वकूप, ओपशमिक-साव चारित्र- 
रूप, क्षायोपशमिक-साव भावेन्द्रिय आदिरूप, पारिणामिक-माव 
जोषत्व आदिरुप और ओऔदयिक-भाव लेश्या आदिरूप दी 

इस प्रकार जो छुदद सांनिपातिक-साव संभववाले हैं, इनके ऊपर 
लिखे अचुसार साध-सेद्से सब मिलाकर पन्ठद् भेद होते है॥ ६७॥ ६८॥ 


कसंके और घसोास्तकांय आदे अजावद्रब्य,.क चाव | 


सोहेव समो भमीसो, चउघाइसु अद्ठकंमसु च सेसा । 
घस्माह परारिणामय,-साचे खंधा उदहए लि॥ ६९६ ॥ 
मोह एवं गम मिश्रश्चतुघांतिष्वष्कर्मसु च शेपाः । 
घमोदि पारिणामकमावे स्फन्घा उद्येडपि ॥ ६९ ॥ 
अर्थ--ओौपशमिक-भाव मोहनीयकर्म फे ही होता है। मिश्र (क्षायो' 
पशमिक) साव चार घातिकर्मोके हो होता है। शेष तीन (च्तायिक, 
पारिणामिक और ओऔद्यिक) साथ आठो कर्मके होते हैं । 
धर्मास्तिकाय आदि अजीवद्धज्यके पारिणामिक-भाव हे- किन्तु 
ल-स्कन्धके ओऔदयिक और पारिणामिक, ये दो भाव है ॥६६॥ 
भावार्थ--कर्मके सस्बन्धर्में औपशमिक आदि सावोका मतलब 








?--कर्मके भाव, पचस यद्द द्वा० रेकौ २५वीं गायार्मे वर्णित हैं । 
२---औपशमिक शब्दके दो अथ॑ हैं -- 
(१) करमेंकी उपशम ह्मादि अवस्थाएँ ही श्रौपशमिक आदि माव हैं। यह, श्नर्थ कर्मके 
भावोमें लागू पढ़ता है । 
(२) कर्मकी उपशम आदि अवस्थाओंसे होनेवाले पर्याय औपशमिक आदि भाव हैं। 
यह अर्थ, जोवके भावोमें लागू पड़ता है, जो ६४ भौर ६६वीं गायामें बतलाये हैँ । 


-ओऔर उनके भेद । शुणयस्थान-अधिकार | २०५ 
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उसकी अवस्था-विशेषोसे है। जैसे --कर्मकी उपशम-अवस्था उसका 
झोपशमिक-साव, ज्योपशम-अवस्था क्षायोपशमिक-भाव, चब- 
अवस्था क्ायिक-माव, उदय-अचस्था औदयिक-भाव और परिणमन- 
अवस्था पारिणामिफ-भाय है | 

उपशम-अवस्था मोहनीयकर्मके सिवाय अन्‍य कर्मोकी नहीं दोती; 
इसलिये ओपशमिकफ-भाव मोहनोयकरमेफा ही कहा गया ह | क्षयो- 
पशम चार घातिकर्मका ही होता है इस कारण क्षायोंपशमिक-भाव 
घातिकर्मका दी माना गया ६ैं। विशेषता इतनी दे कि केचलशाना- 
परणीय और फेचलदर्शनावरणीय, श्न दो घातिक्रम॑-प्ररृतिश्रोंके 
विपाक्रोटयका निरोध न दोनेके कारण इनका क्षयोपशम नहों दोता। 
क्ायिक, पारिणामिक भौर ओद्यिक, ये तोन भाव आठो कर्मके हैं: 
क्योंकि छय, परिणमन और उद्य, ये तीन अवस्थाएँ आठ कर्म की होती 
हैं। सारांश यह दे कि मोहनीयऊर्मके पाँचों भाव, मोहनीयफे सिचाय 
सीन घातिकर्मके चार भाव ओर चार श्रघातिकर्म के तीन भाव हैं | 

खजीवढ़व्यके 'माव । 

धर्मास्तिकाय, अधर्मा स्तिक्ाय, श्रफाशास्तिकाय, काल शर पुद्द- 
लास्तिकाय, ये पाँच श्रजीवठव्य हं। पुहलास्तिकायके सिचाय 
शेष चार अ्रजीवद्रव्यॉफे पारियामिक-भाष ही होता है। धर्मास्ति- 
काय, जीव-पुटलॉकी गतिमें सद्दायक बननेरूप अपने कार्यमें अ्नादि 
कालसे परिणत इुआ करता है। श्रधर्मास्तिकाय, स्थितिर्म सहा- 








--पारियामिक शब्दका स्वम्प-परियमन?, यद्द एक दी अर्थ ऐ, जो सब द्रव्यो्मि लागू 
घढ़दा है। जैसे --छूमका जीय-प्रदेशोंके साथ विशिष्ट सम्बन्ध होना या द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भाव आदि सिश्न-मित्र निमित्त पाकर अनेऊरस्पमें सक्रान्त (परिवर्तित) दोते रहना करमंका पारि- 
सामिक-माद हऐ। जीवका परियमन जीवलम्पमें, भव्यत्वम्पर्म या भमव्यत्म्पमें स्वत बने 
रहना है। इसी तर धर्मारितकाय आदि द्रव्येमिं समझ लेना चादिये। 


२०६ चौथा कर्मग्रन्थ | गुणस्थानोंमें- 
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यक वननेरुप कायेमें, आकाशास्तिकाय, श्रवकाश देनेरूप कार्यमें 
ओर फाल, समय-पर्यायरूप ख-कार्यम अनादि कालसे परिणमन 
किया करता है। पुद्नलद्रव्यफे पारिणामिक और ओदबिक, ये दो 
भाव है। परमारु-पुद्ठलका तो केवल पारिणामिक-भाव है- पर रुक- 
न्धरूप पुद्ठलफे पारिणामिफ ओर ओदयिक, ये दो भाव हं। स्कन्धों 
में भी छणुझादि सादि स्फन्‍ध पारिणामिक-भाववाले दी हैँ, लेकिन 
ओदारिक आदि शरीररूप स्कन्ध पारिणामिक-श्रेदयिक दो भाव- 
वाले हूँ । पा कि ये ख-स्व-रूपम परिणत होते रहनेके कारण पारिणा- 
मिक-भाववाले और श्रौदारिक आदि शरीरनामकर्मके उदय-जन्यप 
होनेके कारण ओऔदयिक-भाववाले है । 

पुहुलढव्यके दो भाव कददे हुए है, सो कर्म-पुद्वलसे मिन्न पुदलके 
समभने चाहिये । कर्म-पुद्चलके तो ओपशमिफ आदि पाँचों भाव हैं 
जो ऊपर वतलाये गये है ॥६६॥ 


य्यच्च्श््च्य्च्च््ल्खल्चज 


(११)--शुण स्थानों में मूल भाव । 
( एक जीवकी अपेक्षासे । ) 

समाइचउसु तिग चड, भावा चड पशुवसामगसुवरसंते । 
चउ खीणापुवष्च तितन्नि, सेसग्रुणद्धाणगेगजिए ॥७०॥ 

सम्यगादिचत॒र्षु चयश्र॒त्वारो, भावाश्रत्वार: पञ्चोपशमफोपशान्ते | 

चत्वार: क्षीणाइपूर्व चय*, शेपगुणस्थानक एकजीव || ७० ॥ 

अरथ--एक जीवको सम्यन्दष्टि आदि चार शुणस्थानोमें तीन या 
चार भाष होते है। डपशमक (नोव और द्सचे) और उपशान्त (ग्यार- 
हवे) गुणस्थानमें चार या पाँच भाव होते हैं। क्ञीणमोह तथा अपूर्ष 





१--देखिये, परिशिष्ट 'फ ? 


-मुल भाव । मार्गेणास्थान-अधिकार । २०७ 
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करण-गुणस्थानमें चार भाव होते है श्रीर शेप सब गुणस्थानोंमें 
नीन भाव ॥७०॥ 

भावार्थ --चौथे, पाँचव, छुठे श्रोर सातवं, इन चार ग़ुणस्थानोमें 
तीम या चार भाव है। तीन भाव ये है:--(१) शऔदयिकः--महुप्य 
अआ्रादि गति, (२) पारिणामिक'-जीवत्व आदि शोर / ६) च्ायोपशमिकः- 
भाषेन्द्रिय, सम्पफ्त्व श्रादि । ये तीन भाव कज्ञायोपशमिऋसस्यक्त्व- 
फे समय पाये जाते है। परन्तु जब ज्ञायिफ या ओपशमिक-सम्यकत्व 
हो, तव इन दोमेंसे कोई-एक सम्यकक्‍्त्व तथा उक्त तीन, इस प्रकार 
चार भाव समझने चाहिये । 

नौव, दसव ओर ग्यारह, इन तीन गुणस्थानोमें चार या पॉच 
भाव पाये जाते है । चार भाव उस समय, जब कि ओ्रोपशमिक- 
सम्यक्त्वी जीबच ठपशमश्रेणियाला हो । चार भावस तीन तो उक्त दी 
श्र चौथा श्रोपशमिक-सम्थक्त्व व चारित्र। पॉचमें उक्त तीन, 
चोथा नायिकसस्यस्न्व और पॉचवों ओऔपशमिकचारित्र । 

शआ्राठव और बारहवे, इन दो शुणस्थानोमें चार भाव होते है । 
आठवेमें उक्त तीन श्रौर श्रो पश्मिक और क्ञायिक, इन दोमेंसे कोई- 
पक सम्यफत्व, ये चार भाव समभने चाहिये। घारहवमं उक्त तीन 
श्रौर चौथा क्ञायिकसम्यकत्व व ज्ञायिकचारित्र, ये चार भाव | 

शेष पॉच (पहले, दूसरे, तीसरे, तेरहव और चोदहवे) 
स्थानोंमें तीन भाव हैं। पह्ले, दूसरे शोर तीसरे गुणर्थानम ओद- 
यिकः--महुप्य आदि गति; पारिणामिक्रः--जीवत्व आदि और क्षायो 
पशमिकः--भावेन्ठ्रिय श्रादि, ये तीन भाव है। तेरहव और चौददवें 
गुसस्थानमें ओऔदयिकः--मलुष्यत्व, पारिणामिकः--जीवत्व और 
घछायिक --शान शआ्ादि, ये तीन भाव हैं ॥७०॥ 
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२--देख्षिये, परिशिष्ट 'व।! 


श्०्८ चौथा कर्मग्रन्थ । 





(१२)--संख्याका विचार । 
[सि।ल्द गायाअंसि |] 
संख्याके मेद-प्र भेद । 
संखिजेगमसंख, परित्तज़ुत्तनियपयजयं तिविहं। 
एचमणंतं पि तिहा, जहन्नमज्कुकसा सब्चे ॥ ७१ ॥ 
सख्येयमेकमसंख्य, परित्तयुक्तनिजपदयुत्त भिविधम्‌ । 
प्रवमनन्तमपि तत्रधा, जधन्यमध्योत्कृशनि सर्वागि || ७१ ॥ 


अर्थ--संख्यात एक है। असंख्यातके तीन भेद दैँः--(१) परीत्त, 
(२) युक्त और (३) निजपद्युक्त अर्थात्‌ असंग्यातासंब्यात। इसी 
सरहद अनन्तफे भी तीन भेद हैं। इन सबके जघन्य, मध्यम और 
उत्कृष्ट, ये तीन-तीन भेद्‌ हैं ॥७१॥ 

भावार्थ--शास्रमें संख्या तीन प्रकारकी घतलायी दै-(१) संख्यात, 
(२) अखंख्यात और (३) अनन्त | संख्यातका एक प्रकार, असंख्यात- 
के तीन और श्नन्तके तीन, इस तरह संख्याके कुल सात भेद है| 
घत्येक भेद्फे जघन्य, मध्यम और उत्छए-रूपसे तीन-तीन भेद करने- 


१---सख्या-विषयक विचार, अनुयोग-द्वारक्रे २३४ से लेकर २४१वें पृष्ठ तक है । 
झोर लोकप्रकाश-प््ग के १२२ से लेकर २१२वें श्लोक तकमें ऐ। अनुयोगद्वार सूत्रमे सेद्धा- 
न्तिक-मत है। उसकी टौकामें मलधारी श्रीन्‍्देमचन्द्रसूरिने कार्मथन्यिक-मतका भी उल्लेख किया 
है। लोकप्रकाशमें दोनों मत सगृद्दीत हूँ । 

श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ति-विरचित। अिलोकसारकी १३से लेकर ५१ तककी गायाशोंमें 
सख्याका विचार ऐ। उसमें पल्यके स्थानमें 'कुणड' शब्द प्रयुक्त है, वर्णन मी कुछ जुदे ढंगसे 
है। उसका वर्णन कार्मग्न्थिक-मतसे मिलता दै। | 

झमख्यात! शब्द बौदू-साहित्यमें ऐ, जिसका भर॑ '१'के अछूपर एक सौ चालीस शत्प 
भृज्ञतनो सख्या है । इसकेलिये देखिये, चिटडन्से पालौ-भेंगरेजी कोपका ५ध्वाँ पृष्ठ । 


-संय्याका विचार। शुणस्थान-अ्रधिकार | २०३ 





पर इकीस भेद होते हैं। सो इस प्रकारः--(१) जघन्य संख्यात, 
(२) मध्यम संय्यात और (३) उत्कए संख्यात; (3) जघन्य पर्ीत्ता- 
संग्यात, (५) मध्यम परीत्तासंस्यथात और (६) उत्कृष्ट परीत्तासंस्यात; 
(७) जघन्य युक्तासंप्यात, (८] मध्यम युक्तासंज्यात भौर (६) उत्कतष् 
युक्तासंस्यात- (१०) जघन्य असंख्यातासंस्यात, (११) मध्यम अल 
प्यातासंप्याव श्रोर (१२) उत्कृष्ट असण्यातासंग्यात; (१9) जधन्य 
पर्सत्तानन्त, (१४) मध्यम परीत्तानन्त और (१५) उत्कृष्ठ परीत्तानन्त; 
(१६) जबन्य युक्तानन्त, (१८) मध्यम युक्तानन्त और (१६) उत्कृष्ट 
युक्तानन्त; (१६) जघन्य अरननन्‍्तानन्त, (२०) मध्यम अनन्तानस्त और 
(२१) उत्त्धष्ट अनन्तानन्त ॥७९॥ 
संख्यातके तीन 'मेदोंका स्वरूप । 

लहु सखिऊं हुचिय, अभो पर मज्झिम तु जा गुरुअं। 
जंचूदीव परमाणय,-चउपल्लपरूवणाह इम॑ं ॥ ७२॥ 

लय संख्येय द्वायवाउत* पर मध्यमन्तु यावद्गुरुकम्‌ | 

जम्यूद्रोपप्रमा णक चतुप्पल्यप्ररूपणयेदम्‌ || ७२ ॥ 

अर्थ--दोकी छी संण्या लघु (जधन्य) संय्यात है। इससे आगे 
नीनसे लेकर उत्कृए संस्यात तकफी सब संख्याएँ मध्यम संख्यात 
है । उत्कृष्ट संश्यातका स्वरूप जम्बूढीप-प्रमाण पर्योके निरुषयसे 
जाना जाता है ॥७र॥। 

भावार्थ--खंण्याका मतलय भेद (पार्यथक्य)से है अर्थात्‌ जिसमें 
भेद प्रतीत हो, यद्दी संस्या है। एफमें भेद प्रतीद नहीं होता; इस- 
लिये सबसे कम दोनेपर भी एफको जघन्य संय्यात नहीं कद्दा है। 
पार्थकाकी प्रतीति दो आदिम होती है; इसलिये थे ही संथ्याएँ हैं। 
इनमेंसे दोकी संब्या जघधन्य संख्यात और तीनसे लेकर उत्फृ्ट 

श्ष् 


२१० चौथा कर्मग्रन्थ ! संख्याका- 
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संख्यात तक बीचकी सब संख्याएँ मध्यम संख्यात हैं। शाद्रमें 
उत्कृष्ट संख्पातका खरूप जाननेकफे लिये पल्‍्योकी कटपना है, जो 
अगली गाथाओर्म दिखायी है ॥७२॥ 
पल्योंके नाम तथा प्रमाण | 

पल्लाणवह्दियसला,ग-पडिसलागा महा सलागक्खा । 
जोयणसहसोगाढा, सर्वेह्यंता ससिहमरिया ॥७३१॥ 

पस्या अनवास्थितशल्ञक्राप्रातशलाकामहाशछाकाख्या : | 

योजनसइसावगाढा:, सवेदिकान्ताः सशिखझता: | ७३॥ 

अधथे--चार पलल्‍्यके नाम क्रमशः अनचस्थित, शलाका, प्रति- 
शलाका और महाशलाका हैँ। चारों पल्‍य गदहराईमे एक हजार 
योजन और ऊँचाईमें जम्वूद्वीपकी प्मवर वेद्का पर्यन्त अर्थात्‌ 
साढ़े आठ योजन प्रमाण समभने चाहिये। इन्द्रे शिखा पर्यन्त 
सरसासे पूर्ण करनेका विधान है ॥ ७३ ॥ 

भावार्थ--शाख््रमें सत्‌ श्रोर असत्‌ दो प्रकारकी कल्पना दोतो 
है। जो कार्यम परिणत की जा सके, वह 'सत्कल्पन?, और जो किसी 
चस्तुका स्वरूप समभनेमे उपयोगीमान्न, पर कार्य परिणत न 
की जा सके, वह 'अखत्कल्पना?। पर्योका विचार श्रसत्कल्पता 
है, इसका प्रयोजन उत्क्ृष्ट संख्यातका स्वरूप समभझानामात्र है | 

शास््रमें पल्‍य चार कहे गये हँ:--(१) अ्रवव स्थित, (२) शज्लाका, 
(३) प्रतिशलाका ओर (४) मदाशल्ाका । इनकी लम्बाई-चौ डाई 
जम्यूद्वीपके बराबर--एक-एक लाख योजनकी, गहराई एक हजार 
योजनकी और ऊँचाई पद्मवर वेद्का-प्रमाण अर्थात्‌ साढ़े आठ 
यीजनकी 'कद्दी हुई है। पल्यकी गहराई तथा ऊँचाई भमेडकी 
खसमतल भूमिसे समभना चादिये। सारांश, ये कल्पित पल्‍य तलसे 
शिखसत्रा तकमें १००८६ योजन लिये जाते हैं । 
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अनवस्थितपलय अनेक बनते हैं। इन सवकी लम्बाई-चौडाई 
पएकसी नहीं है। पहला शअ्रनवस्थित (सूलानवस्थित) की लम्बाई- 
घोड़ाई लाख योजनकी और आगेके सय अनचस्थित (उत्तरानव- 
स्थित) की लम्बाई-चोडाई अधिकाधिक है। जैसे :--अस्वूछीप- 
प्रमाण घूलानवस्थित पल्यकों सरसोसे भर देना और जम्बूछीप- 
से लेकर झागेके दर एक द्वीपमे तथा समुद्र्मं उन सरसोमेंसे एक- 
पककी डालते जाना । इस प्रकार डालते-डालते जिस द्वीपमें या 
जिस समुद्रमें मूलानवस्थित पल्य खाली दो जाय, जम्बूठ्वीप (मूल- 
स्थान)से उस छीप या उस समपुठ तककी लम्बाई-चोड़ाईवाला 
नया पत्य बना लिया जाय । यहो पदला उत्तरानवस्थित है। 

इस पल्यमें भी ठास फर सरसों भरना ओर इन सरसॉमेंसे एक- 
पकको आेके प्रत्येक ठीपमें तथा सपुद्रमं डालते जाना। डालते- 
डालते जिस हीपमें या जिस समुद्रमें इ्स पदले उत्तरानवस्थित- 
पल्यके सब सर्पप समाप्त द्वो जायें, सूल स्थान (जम्बूद्वीप)ले उस 
सर्पप-समाप्ति-कारक छीप यां समुद्र पर्यन्त लम्बा-चौड़ा पल्य 
फिरसे बना लेना, यद्द दूसरा उत्तरानवस्थितपल्य है । 

इसे भी सर्पपोंसे भर देना और आगगेके धत्येक ठीपमें तथा 
समुठमें पक एक सर्प पकी डालते जाना | ऐसा करनेसे दूसरे उत्तरा- 
नवस्थितपत्यके सर्पपोंकी समाप्ति जिस टीपमें या जिस समुद्रमें 
दो जाय, मूल स्थानसे उस सर्पप-समाप्ति-कारक ठीप या समुद्र 
पर्यन्त चिस्तृत पलल्‍्य फिरसे बनाना, यद्द तीसरा उत्तरानध- 
स्थितपल्य है। इसको भी सर्पपोसे भरना तथा आमसेके द्वीप, 
समुद्र में एक-एक सर्पप डालकर खाली करना। फिर मूल स्थानसे 
सर्पप-समाप्ति-कारक ठीप या समुद्र पर्यन्त विस्तृत पलल्‍य बना लेना 
भोर उसे भी सर्पपोंसे भरना तथा उक्त चिधिके अलुसार खाली 
करना। इस प्रकार जिसने उत्तरानवस्थितपल्य बनाये जाते हैं, 


२१२ चौथा कम प्रन्थ । संख्याका- 


वे सभी भ्रमाणमें पूर्व-पूर्वकी अ्रपेत्षा बड़े-बड़े दी होते जाते हैं । 
परिमाणकी अनिश्चितताके कारण इन पल्योंक्रा नाम 'अनवस्थितः 
रक्खा गया है। यह ध्यानमें रखना चाहिये कि श्रनवस्थितपल्य 
रम्बाई-चौड़ाईमें अ्नियत होनेपर भी ऊँचाईमें नियत ही श्रर्थात्‌ 
१००५३ योजन मान लिये जाते हैं। 

अनवस्थितपत्योकी कहाँ तक बनाना ? इसका खुलासा आगे- 
की गाथाओसे हो जायगा | 

प्रत्येक अनवस्थितपल्यके खाली हो जानेपर एक-एक स्पप' 
शलाकापलल्‍यमें डाल दिया जाता है। श्रर्थात्‌ शलाका पल्यमें डाले 
गये सर्षपोंकी संख्यासे यही जाना जाता है कि इतनी दफा 
उत्तरानवस्थितपल्य खाली हुए । 

हर एक शलाकापलल्‍थयके खाली होनेके समय एक-एक सर्षप 
प्रतिशलाकापल्यमें डाला जाता है। प्रतिशलाकापल्यके सर्पेपौको 
संख्यासे यह विदित होता है कि इतनी बार शलाकापटय भरा 
गया और खाली हुआ । 

प्रतिशलाकापल्यके एक-एक यार भर जाने और स्राली हो 
जानेपर एक-एक सर्षप महाशलाकापल्यमें डाल दिया जाता है, 
लिखसे यद्द जाना जा सकता है कि इतनी दफा पतिशलाकापल्य 
भरा गया ओर खाली किया गया ॥ ७३ ॥ 


पल्योंके भरने आदिकी विधि | 
तादीबुद्हिस शकि,-कलारिसवं खिथि य निटिए पढमे । 
पढ़म व तदन्त चिय, पुण भारिए तंमि तह खीणे ॥७शा। 
खिप्पह सलागपले,-ग॒ "सरिसचो इथ सलागखवणेणं। 
पुाश्नों बीयो य तओ, पुर्चि पि व तंमि उद्धरिए ॥७५॥ 
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खीणे सलाग तहइए, एवं पठमेहिं यीयय॑ मरसखु | 
लेहिं तइयं तेहिय, तुरियं जा किर फुडा चडरों ॥७६॥ 
शायद्वीपोदधिप्वेकेकसपप क्षिप्त्वा निछ्िते प्रथमे | 
प्रथममिव तदन्तमेंव पुनर्भते तस्मिन्तया क्षीणे ॥ ७४ ॥ 
छिप्पत शलाकापल्ये एकस्सपंप इत शलाकाश्षपणन। 
पूणणी द्वितीयश्र ततः पूर्वामिव तसिमिन्‍्नुदूधत ॥ ७५ ॥| 
ध्ीणे शलाका तृताये एवं प्रथमैर्ट्रितीय भर | 
सैल्तीय तैथ तय यावाकिल स्कुटाअत्वार: || ७६ | 











अर्थ-पूर्ण श्रनवस्थिनपल्यमेंसे पक्न-एक सर्षप द्वीप-समुद्रमें 
डालना चाहिये, जिस हीप या समुद्र में सपंप समाप्त दो जायें, उस 
डीप या समुद्र पर्यन्त विस्तीर्ण नया श्रनवस्थितपत्य बनाकर उसे 
सर्षपोंसे भरना चाहिये । 

इनमेंसे एक-एक सर्पप द्वोप-समुद्ठम डालनेपर जब अ्रनचस्थिस- 
पल्य स्राली दो जाय, तब शलाकापल्‍यमें एक सर्पेप डालना चाहिये। 
इस तरद एक-एक सर्पप डालनेसे जब दूसश शक्राकापल्‍थ भर 
जाय, तब उसे पूर्वकी तरद्द उठाना चाहिये। 

उठाकर उसमेंसे एक-एक सर्पप निकालकर उसे खाली करना 
और प्रतिशलाकार्में एक सर्पप डालना चाहिये। इस प्रकार झन- 
घस्थितसे शलाकाकों श्रीर अ्रनवस्थित-शलाका दोनोंसे तीसरे 
( प्रतिशलाका)को और पहले तीन पल्यसे चोथे ( मद्दाशलाका ) 
पल्यको भर देना चाहिये। इस तरद्द चारों पद्योको परिपूर्ण भर 
देना चाहिये ॥७४-७६॥ 

भाषार्थ--सबसे पहिले लक्ष-योजन-प्रमाण मूल भनवस्थित- 
बल्पको सर्पपासे भरना और उन सर्पपॉरमेसे एक-एक सर्षपको 


२१४ चौथा कर्मग्रन्थ । संख्याका- 











जस्बूद्वीप आदि प्रत्येक दीप तथा समुद्र्मं डालना चाहिये, 
इस रीतिसे एक-एक सर्पप. डालनेसे जिस छीप या समुद्रमे मूल 
झनवस्थितपल्‍य बिलकुल खली हो जाय, जम्बूडीपसे (मूल स्थानसे) 
उस सर्षप-समाप्तिकारक द्वीप या समुद्र तक लस्बा-चौड़ा नया 
पढय बना लेना चाहिये, जो ऊँचाईमें पहले पल्यके वरावर ही हो । 
फिर इस उत्तरामवस्थितपल्यको सर्पपोंसे भर देना और एक-एक 
सर्षपपको आगेके द्वीप-समुद्रमं डालना चाहिये। इस प्रकार पएक- 
एक सर्पप निकालनेसे जब यह पतय भी खाली हो जाय, तब इस 
प्रथम उत्तरानवस्थितपल्‍यके खाली हो जानेका सूचक एक सर्पप 
शत्राका नामके पल्यमें डालना। जिस छीपमें या जिस समुद्र 
प्रथम उत्तरानवस्थित खाली हो जाय, सूल स्थान (जस्वूद्वीपसे) 
उस दीप या समुद्र तक विस्तोणं श्रनवस्थितपल्य फिर बनाना 
तथा उसे सर्षपौसे भरकर अआगेके टठीप-समुद्र्में एक-एक सर्पेप 
डालना चाहिये | उसके बिलकुल खाली दो जानेपर समाप्ति-सूचक 
एक सर्षप शलाकापल्यमें फिरसे डालना चाहिये | इस तरह जिस 
द्वीपमें या जिस समुद्रर्मे अन्तिम सर्पप डाला गया हो, मूल स्थानसे 
डस सर्षप समाप्तिकारक द्वीप या समुद्र तक विस्तीर्ण एक- 
पक अ्रनवस्थितपल्य बनाते जाना ओर उसे सर्षपोसे भर कर 
उक्त विधिकफे अजुसार खाली करते जाना और एक-एक अनवस्थित- 
पलल्‍्यके खाली हो चुकनेपर एक-एक सर्षप शलाकापलयमें डालते 
जाना | ऐसा करनेसे जब शलाकापढ्य सर्षपोसे पूर्ण हो जाय, तब 
मूल स्थानसे श्रन्तिम सर्षपवाले स्थान तक विस्तीण्ण अनवस्थित- 
पलय बनाकर उसे सर्षपौसे भर पेना चाहिये। इससे अब तक 
अनवस्थितपलय और शलाकापटय सर्षपोंसे भर गये। इन दोमेंसे 
शलाकायल्यको उठाना और उसके सथेपोमेसे एक-एक सतथेपको 
उक्त सिधिके अजुसार आगेके द्वीप-खमुद्र्मे डालना चाहिये। एक- 
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३५० न्‍न्‍क-- 


पक सर्पप निकालनेसे अय शलाकापल्‍य बिलकुल खाली हो जाय, 
नव शलाकापलल्‍यके साली हो जानेका सचक एक सपप प्रतिशलाका- 
पल्यमें डालना चादिये। श्रब तक्में श्रनधस्थितपल्य सर्प पोसे भरा 
पड़ा है, शलाकापल्य साली हो चुका है और प्रतिशलाकापहयरमें 
पक सर्पप पड़ा हुआ है * 

इसके पश्चान शनवस्थितपल्यके एक-एक सर्यपकों भागेके 

प-समुद्रमें डालकर उसे खाली कर देना चाहिये ओर उसके 

स्राती हो चुकनेका सचक पक सर्पप पूर्वकी तरद्द शलाप्यापव्यमें 
शो जाली दो गया हैँ, डालना चाहिये। इस प्रकार मल स्थानसे 
अन्तिम सर्पपवाले स्थान नफ चिस्तीण नया-नया अनवस्थित- 
पल्य बनाते ज्ञाना चादिये और उसे सर्पपोंसे भरकर उक्त विधिके 
अमुसार गाली करते जाना चाहिये। तथा प्रत्येक श्रनवस्थित- 
पत्यके याली हो चुकनेपर पक-एक सर्पप शल्राकापस्यमें डालते 
जाना चाहिये। पेसा करनेसे जब शत्राकापल्‍य सर्पपॉसे फिरसे भर 
जाय, तव जिस स्थानमे अन्तिम सर्पप पडा दो, मल स्थानसे उस 
स्थान नक विस्‍नीण अनवस्थितपत्यफों बनाकर उसे भी सर्पेपोसे 
भर देना चादहिये। अ्रव तकमे श्रनवस्थित और शलाका, थे दो पल्य 
भर एए हैँ और भतिशलाकापल्पमें एक सर्पप है 

शलारा पल्यको पूर्व-विधि के अनुसार फिरसे खाली कर देना 
चाहिये आर उसके पाली हो चुक्नेपर पक सर्पेप प्रतिशलाका- 
पत्यमें रखना चाहिये । भ्रय तक श्रनवस्यितपल्य भरा हुआ है 
शलाकाप वय स्लाली है झोर प्रतिशलाकापत्यमें दो सर्पव पड़े 
श्प्हं। 

इसके आगे फिर भी पूर्चोक्त विधिके भ्रठुसार अ्नवस्थित- 
पत्यको स्राली करना और एक-एक सर्पपको शलाकापदयमें डालना 
चादिये। इस धकार शलाकापल्यको बार-बार भर कर उक्त विधिके 





ब>त 


२१६ चौथा कर्मग्रन्थ । संट्याका- 
अजुलार खाली करते जाना तथा खाली हो जानेका खूचक एक- 
एक सर्षेप प्रतिशलाकापल्यमें डालते जाना चाहिये । जब एक-एक 
सर्पपके डालनेसे प्रतिशलाकापल्‍य भी पूर्ण हो जाय, तब उक्त 
ध्रक्रियाक्ते अदुसार अनवस्थितपल्यद्वारा शलाकापल्यक्रों भरना 
और पीछे अनवस्थित्तपल्यको भी भर रखना चाहिये। अच तकरमे 
अनवस्थित, शलाका और प्रतिशल्ञाका, ये तीन पल्य भर यये है । 
इनमेंसे प्रतिशललाकाको उठाकर उसके सर्पपोर्मेसे एकऋ-एक सर्प पको 
आंगेऊे द्वीप-समुद्रभ डालना चाहिये। भतिशलाकापल्यके खाली 
हो घुकनेपर एक सर्पप जो प्रतिशलाकापल्यकी समाप्तिका सुचक 
है, उसको महाशलाकापलयमें डालना चांहिये । अरब सकें 
अनवस्थित तथा शलाका-पल्य भरे पड़े है, प्रतिशलाकापल्य खाली 
है और महाशलाकापल्यमें एक सर्पप पड़ा हुआ है | 


इसके अ्नन्तर शलाकापल्‍यको खाली कर एक सर्पेप प्रतिशला- 
कापल्यमे डालना और श्रमवस्थितपल्‍ल्यको खाली कर शलाका- 
पल्‍्यमे एक सर्पप डालना चाहिये। इस प्रकार नया-नया अनच- 
स्थितपल्य बनाकर उसे सर्पपोसे भरकर तथा उक्त विधिके 
अनुसार उसे खालीकर एक-एक सर्पप्टारा शल्ाकापल्यको 
भरना चाहिये। हर एक शलाकापलल्‍्यफे खाली दो चुकने पर एक-एक 
सर्षप प्रतिशलाकापल्यमें डालना चाहिये । प्रतिशलाकापल्य सर 
जानेके बाद अनवस्थितद्वारा शलाकापल्‍्य भर लेना और अन्तर्मे 
अनवस्थितपतय भी भर देना चाहिये। अब तकमे पहले तीन 
' पल्‍य भर गये हैं और चोथेमें एक सर्षप है । फिर प्रतिशलाका- 
पल्यको उक्त रीतिसे खाली करना और महाशलाकापलल्‍्यमें पक 
सर्प डालना चाहिये। अब तकमें पहले दो पल्य पूर्ण हैं | प्रति- 
शलाकापल्य खाली दे और मद्याशल्लाकापलयमें दो सर्षप हैं। इस 
'तरह प्रतिशलाकादारा महाशलाकाको भर देना चाहिये । 
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इस प्रकार पूर्व-पूर्व पल्‍्यके खाली हो जानेके समय डाले गये 
एक-एक सर्षपसे क्रमशः चौथा, तीसरा और दूसरा पल्य, जब भर 
जाय ठब अनवस्थितपल्य, जो क्लि मूल स्थानसे अन्तिम सर्प पदाले 
डीप या समुद्र तक लम्बा-चौड़ा चनाया जाता है, उसको भी 
सर्पपोसे भर देना चाहिये। इस ऋरमसे चारो पल्य सर्पपौसे टसा- 
उस भरे जाते हैं ॥ ७४-७६ ॥ 

हे ४0 ६३ | 
सषप-पारिएूणं पल्थोंका उपयोग । 

पठमतिपल्लुद्धरिया, दीवुद्ही पल्‍ललचउसरिसवा य । 
सवब्यों वि एगरासी, खूवृणों परमसंखिज्न॥ ७७ ॥ 

प्रथमत्रिपल्योद्युता, द्वीपोदथयः पल्यचत:स्पंपाश्न । 

सर्वोप्येकगशी, रूपानः परमसरूयेयम्‌ ॥ ७७ || 

अर्थ--जितने हीप-समुद्रोमें एक-एक सर्पप डालनेसे पहले 
तीन पद्य खाली दो गये है, वे सब हछीप-समुद्र और परिपूर्ण चार 
पत्योक्के सर्षप, इन दोनोंकी संख्या मिलानेसे जो संख्या हो, एक 
कम चद्दी संख्या उत्कृष्ट संख्यात है ॥5७॥ 

भावार्थ--अनवस्थित, शलाका और ध्रततिशलाका-पत्यको बार- 
घार सर्पपोंसे भर कर उनको खाली करनेकी जो विधि ऊपर 
दिखलाई गई है, उसके अनुसार जितने छीपोमे तथा जितने समुद्रों्म 
परक-एक सर्पप पड़ा हुआ है, उब सब द्वीपों) तथा सब समुद्रों- 
की संख्यामें चारों पल्‍्यके भरे हुए सर्पपोंकी संख्या मिला ठेनेसे 
जो खंख्या होती है, एक कम चही सख्या उत्कृए संख्यात है। 

उत्कृष्ठ संग्यात और जघन्य खंख्यात, इन दो के बीचकी सब 
संख्याक्ी मध्यम संख्यात समझना चाहिये। शास्रोंमें जहाँ-कहीं 
संख्यात शब्दका व्यवहार इुआ है, वहाँ सब जगद मध्यम सख्यात- 
से ही मतलय है ॥ ७७ ॥ 


श्श्८ चौथा कर्मग्रन्थ । संख्याका- 








असंख्यात और अनन्तका स्वरूप । 
[दो गायाओंसे ।] 

रूवजुय तु परित्ता,-संखं लहु अरस रासि अव्मासे । 
जुत्तासंखिलं लहु, आवलियासमयपरिसाणं ॥७८॥ 

रूपयुत ठु परीत्ासख्य लघध्वस्य राशेरभ्यासे । 

युक्तासख्यय लघु, आवलिकासमयपरिपाणम्‌ [[७८॥ 

अर्थ--उत्कए्ट संख्यातमें रूपे (एक की संख्या) मिलानेसे 
जघन्य पणीत्तासंज्यात होता है। जघन्य पण्चैत्तासंख्यातका श्रभ्यास 
करनेसे जघन्य युक्तासंज्यात होता है । जघन्य युक्तासंख्यात ही 
पक आवलिकाके समयोका परिमार है ॥७८॥ 

भावार्थे--उत्छूष्ट संख्यातमें एक खंझ्या मिलानेसे जघन्य 
परीत्तासंख्याव होता है। श्रर्थांत्‌ एक-एक सपेप डाले हुए द्वीप- 
समुद्रोकी और चार पल्योंके सर्पपौकी मिली हुई संपूर्ण संख्या 
ही जघन्य परीत्तासंख्यात है । 

जघन्य परीत्तासंख्यातका श्रभ्यासं करनेपर जो संख्या 





१--दिगम्बर-शास्त्रों में मी “रुप” शब्द एक सख्याके श्रर्थमें प्रयुक्त है । जैसे -जोतरकाण्डकी 
२०७ तथा ११०वीं गाथा आदि तथा प्रवचनसार शयापिकारकी ७४वीं गाथा की टोका । 
२--जिस सख्याका अभ्यास करना हो, उसके 'प्रइकी उतना दफा लिखकर परस्पर 
गुणना अर्थात्‌ प्रथम अबकी दूसरेके साथ युणना ओर जो गुयन-फच भवे, उसको तौसरे अबूके 
साथ गुणना, इसके गुयन-फलकी अगले अग्ुके साथ। इम प्रकार पूर्व-पूवं गुखन-फलको अगले 
अगले अरूके साथ गुणना, प्न्तमें जो गुणन-फल प्राप्त दो, वही विवक्षित सख्याहा अम्यास 
है। उद्ाहरणार्थं--५का अभ्यास ३१२५ है। इसकी विधि इस प्रकार है --५को पॉँच दफा 
लिखना --५, ५, ५, ५, ५। पहले ५को दूसरे शके साथ गुणनेसे २५ हुए, २५को तीसरे ५के. 
साथ गुणनेसे १०५, १२५को चौथे ५के साथ गुणनेसे ६२५, ४२५४को पाँचवें ५के साथ गुणनेसे 


३१२४ हुए । “अलुयोगद्वार-टीका, ए० -२ ५ | 
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आती है, चद जघन्य युक्तासंज्यात है । शाख््रमें आवलिकाफे समयो- 
को असंख्यात कद्दा है, सो जघन्य युक्तासंब्यात समभना चाहिये। 

पक कम जघन्य युक्तासंब्यातको उत्कृष्ट परीतासंख्यात तथा 

जघन्य परीत्तासंज्यात और उत्कृष्ट परीत्तास ख्यातके वीचकी सब 
संख्याओको मध्यम परीत्तासंख्यांत जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 


वितिचउपंचमगुणणे, कमा सगासंख पढभचउसत्ता । 
णंता ते रूवहुया, मज्का ख्वूण गुरु पच्छा ॥७६॥ 


द्वितीयतृतायचतुर्थपक्चमगुणने ऋ्रमात्‌ सप्तमासख्य प्रथमचतुर्थसप्तमाः । 
अनन्तास्ते रूपयुता, मध्या रूपोना गुरवः पश्चात्‌ ॥७९॥ 


अर्थ--दूसरे, तीसरे, चौथे और पॉँचव मूल-सेद्का अभ्यास 
करनेपर अनुक्रमसे सातवाँ असंख्यात और पहला, चौथा 
सातवाँ अनन्त होते हैं। एक संख्या मिलानेपर ये ही सख्याएँ 
मध्यम संख्या ओर एक संख्या कम करनेपर पीछेकी उत्कृष्ट संख्या 
होती है ॥ ७& ॥ 


भसावार्थ--पिछली गाथामे श्रसंग्यातके चार भेदोंका स्वरूप 
बतलाया गया है। श्रव उसके शेप भेदौका तथा अनन्तके सब 
भेदोंका स्वरूप लिखा जाता है। 


अखंख्यात और अनन्तफे मूल-भेद तीन-तीन है, जो मिलनेसे 
छुद्द दोते है। जेसेः--( १) परीत्तासंख्यात, (२) युक्तासंख्यात और 
(३) असखंख्यातासंब्यात, (४) परीत्तानन्त, (५) युक्तानन्द 
और (६ ) अ्रनन्तानन्त । अ्रसंख्यातके तीनों भेदके जघन्य, मध्यम- 
ओर उत्कए्ठ भेद करनेसे नौ और इस तरह अनन्तके भी नौ उत्तर- 
भेद द्ोते है, ओ ७१ वीं गाथामें दिखाये हुए हैं । 


२२० चौथा कमेगप्रन्थ । संख्याका- 


नज््ज्-् छा ध्धिधपा 








उक्त छुद मल भेदोमेंसे दूसरेका अर्थात्‌ युक्तासंस्यातका 
अभ्यास करनेसे नी उत्तर-भेदोमेसे सातवां श्रसंग्यात श्रथांत्‌ जघन्य 
श्रसंख्यातासंय्यात होता है। जघन्य अ्रसंख्यातासंख्यातमेंसे एक 
घटानेपर पीछेका उत्क्ृएठ भेद श्र्थात्‌ उत्कृष्ट युक्तासंख्यात होता है| 
जघन्य युक्तासंख्यात और उत्कृष्ट थुक्तासंख्यातफे चीचकी सब 
संण्याएँ मध्यम युक्तासंख्यात हे । 

उक्त छुद मूल भेदोमेले तीसरेका अर्थात्‌ असंय्यातासख्यातका 
अभ्यास करनेसे अनन्तके नो उत्तर भेदॉमेंसे अधम अनन्त श्रर्थात्‌ 
जघन्य परीत्तानन्त होता है। जघन्य परीक्तानन्तमेंसे एक संख्या 
घटलनेपर उत्कृष्ट श्रसंज्यातासंख्यात होता है। जथन्य अखंख्याता- 
संख्यात और उत्कृष्ठ असंख्यातासंख्यातके बोचकी सब संय्याप 
मध्यम अखंख्यातासंख्यात हैं । 


चौथे मूल भेदका अर्थात्‌ परीक्तानन्तका श्रभ्यास फरनेसे 
अनन्तका चोथा उत्तर भेद श्रथांव्‌ जघन्य युक्तानन्त होता है। 
एक कम जघन्य युक्तानन्त उत्कृष्ट परीत्तानन्त दे । जघन्य परी- 
तानन्त तथा उत्क्.्ट परीत्तानन्तके बीचक्री सब संख्याएँ मध्यम 
'परीत्तानन्त हैं | 

पाँचवे मूल भेद्का श्रर्थांत्‌ युक्तानन्तका अभ्यास फरनेसे अनन्त- 
का सातवाँ उत्तर भेद अर्थात्‌ जघन्य अनन्तानन्त होता है । इसमेंसे 
एक कम फरनेपर उत्कृए सुक्तानन्त होता है। जघन्य युक्तानन्त 
और उत्कृष्ट युक्तानन्तके बीचकी सब संख्याएँ मध्यम युक्तानन्त हैं । 
'जधघन्य अनन्तानन्तके आगेकी सब संख्याएँ मध्यम अनन्तानन्त ही 
हैं; प्योकि सिद्धान्त मतके अनुसार उत्कृष्ट भ्नन्‍्तानन्त नहीं माना 
जाता ॥ ७६॥ 








२--अनुयोगद्वार, ए० < न्‍्त तथा २४१! 


4 


>विचार । शुणस्थान-अधिकार । २२१ 








१७ के 


असंख्यात तथा अनन्तके भेदोंके विपयमें 
आलेग्रन्थिक मत । 

इय रुततत्त अन्ने. वग्थियमिकृसि चउत्थयमसंख॑ । 
होइ असंखासंख॑, लहु रूपजुय॑ तु त॑ सड़क ॥ ८० ॥ 
ख्वृगभाइमं शुरू, तिवरिणर् ते इसे दस क्खेवे । 
लोगाकासपएमा, धम्माधम्मेगाजियंद्सा ॥८१॥ 
दिई्ठ दंधज्लवसाया, अणुमागा जोसच्छचेयपलिभमागा । 
दुण्द थे समाण सम्तया, पत्तेयनिगोंपए खिवसु ॥दशा 
पुणरधि हंमिति वग्गिय, परित्तणंत लहु तस्स रासीण। 
अवग्मास लह ऊुत्ता, एत अमव्वजियपमाणं ॥ ८३ ॥ 
तब्वग्गे पुण जायइ, एंताएंत लहु त॑ च तिक्खुत्तो 
वग्गसु तह वि न त॑ हों,-इ णंत खेचे खिवसु छू इंमे ॥८४॥ 
सिद्धा निगोयजीया, चणस्सह कालपुर्गला चेव । 
सबच्वमलों गनह पुण, तिवाग्गिड केवलदुर्गमि ॥८५॥ 
खिते णंताणंतं, हवेड जिट्ट तु चचहरह मम । 
इय खुहुमत्थवियारों , लिहिओो देविंदरूरीहिं ॥८३॥ 

इति यूत्रोक्तमन्ये वर्गित सक्भच्चतुर्थकम संख्यम्‌ ! 

भवत्यरुख्यासंख्यं लघु रूपयुत तु तन्मध्यम्‌ ॥ ८० ॥ 

रूपोनमादिम गुर तिवंर्गयित्वा तदिमान्‌ दश् क्षेपान्‌ | 

लोकाकागग्रदेशा घर्माधर्रकजीवप्रदेशा: || ८१ ॥ 


अवफनननओ>+- 


*-नये हो दस छेप प्रिलोकसारकी ४र से ४४ तक की गाभाभेगे निर्दिष्ट हैं। 
२--ये थी छद छेप विलोऊसारकी ४हवा गयामे बित हैं । 


श्२० चौथा कमंग्रन्थ । संख्याका- 
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स्थितिब्नन्धाध्यवसाया अनुमागा योगच्छेंदपरिमागाः | 
दृयोश्व समयोः समया: प्रत्येदानिगोदका: क्षिप || ८२ ॥ 
पुनरपि तस्मस्रिवर्गित परीत्तानन्ते लघु तस्य राशीनाम्‌ | 
अम्यासे ७घु युक्तानन्तमभव्यर्ज वप्रमाणम्‌ || ८३ ॥ 
तद्दर्ग पुनर्नायते5नन्तानन्त लघु तच्च बिक्ृत्वः | 
चर्गयस्व तथापि न तद्धवत्यनन्तक्षगन्‌ क्षिप पडिमान्‌ || ८४ ॥ 


सिद्धा निगोंदजीवा वनस्पति, कालपुद्रलाश्रेतव । 

सर्वेमछोकनभः पुनस्त्रिवंगंवित्वा केवलद्विके || ८५ ॥ 

शक्षितेउनन्तानन्त भवाति ज्येष्ठ तु व्यवहराति मध्यम | 

इात सूक्ष्माथविचारों लिखितो देवेन्द्रसारशिभे: ]।८६॥। 

अर्थ--पीछे सूचानुखारी सत कहा गया है। अब अन्य आचार्यों- 
का सत कहा जाता है । चतुर्थ असंख्यात अर्थात्‌ जघन्य युक्ता- 
संख्यातका एक वार वर्ग करनेसे जघन्य असंख्यातासंख्यात होता 
है। जधन्य असंख्यातासंज्यातमें एक संख्या मिलानेसे मध्यम 


अखंख्यातासंख्यात होता है ॥ म० ॥ 

जघन्य असंख्यातासंण्यातमें से एक संख्या घटा दी जाय तो 
पीछेका शुरु अर्थात्‌ उत्कष्ट युक्तासंख्यात दोता है। जघन्य असं- 
णयातासंख्यातका तीन वार वगे कर नीचे लिखो दस" असंख्यात 








१--किसी सख्याका तौन वार वर्ग करना दो तो उस सख्याका बगे करना, वर्ग-जन्य 
सख्याका वर्ग करना और द्वितीय वर्ग-जन्य सख्याका भो बर्ग करना । उदाहरणार्थ--५का तीन 
चार वर्ग करना हो तो ५का वे २५, २५का वर्ग ६२५, इरश्का वर्ग ३६०६२५, यह पाना 
तोन बार वर्ग हुआ । 

२--जोकाकाश, धर्मास्तिकाय, अभर्मास्त्रका4 भौर एक जौव, इन चारोंके अदेश 
असख्यात-असस्यात और भाषसमें तुल्य हैं । 


२२४ चौथा फर्म ग्रन्थ | संब्याका- 





कायके प्रदेश, (३) श्रधमांस्तिकायके प्रदेश, (७) एक जीवके प्रदेश, 
(५) स्थिति-बन्ध-जनक अध्यवसाय-स्थान, (६) अन्लुभाग-विशेष 
(७) योगके निर्विभाग अंश (म) अचसर्पिणी और उत्सर्पियी, इन दो 
कालके समय, (&) प्रत्येकशरीर और (१०) निगोद्शरीर ॥म१॥८२॥- ' 
उक्त द्ख संख्याएं मिलाकर फिर उसका तीन बार धर्ग करता। 
वर्ग दरनेसे जघन्य परीत्तानन्त होता है। जघन्य परीत्तानन्तका 
अभ्यास करनेसे जघन्य युक्तानन्‍्त होता है। यही असबव्य जीवोका 
परिमाण है ॥ ८३ ॥ 
उसका अर्थात्‌ जधन्य थुक्तानन्‍्तका यर्ग करनेसे अघन्य अनन्‍्ता- 
ननन्‍त होता है । जघन्य अनन्तानन्तका तीन बार घर्ग करता लेकिन 
इतनेहीले वह उत्कष्ट श्रमन्तानन्त नद्दी बचता। इसलिये तीन बार 
वर्ग करके उसमें नीचे लिखी छुद्ट अनन्त खंख्याएँ मिलाना ॥६४॥ 
(१) सिर, (२ निगोदके जोव, (१) वनस्पतिकायिक जीव, 
(४) तीनों फालके समय, (॥) संपूर्ण पुद्ठल-परमाणु ओर (६) समझ 
आकाशके प्रदेश, इन छुद की अनन्त सख्याओकों मिलाकर फिर 
से तीन वार वर्ग करना ओर उसमे केचल-द्विकफे पर्यायोकी ख॑ख्यां- 
को मिलाना। शाख्रमें श्रनन्तानन्तका व्यवद्दार किया जाता है, सो 
मध्यम अनन्तानन्‍्तका, जघन्य या उत्कष्टका नदीं। इस खूद्मा- 
थैविचार नामक धकरणको धोदेवेन्द्रयूरिने लिखा है ॥ २५॥ ८६ ॥ 
भावाथै--गा० ७१५ले ७& तकमे संख्याका वर्णन किया हे, सो 
सेद्धान्तिक मतके अ्रत्ुखार । श्रब फार्म प्रन्थिक मतके अ्र्ुुसार वर्णन 
किया जाता है। संख्याके इक्कोस मेदोंमेसे पहले सात भेदोंके स्वरूपके ' 
विषय सैद्धान्तिक और कार्मग्रन्थिक आचायौंका कोई मत-मेद्‌ 
नहीं है; आठवें आदि सब भेदोफे स्वरूपके विषयमें मत-मेद है। 


१--मूलके 'भलोक' पदसे लोक ओर भगोक दोनों प्रकारका श्राकाश विनद्धित है। 
२-ै यपर्याय अनन्त होनेने शानपर्याप भी प्रनन्‍्त हैं ॥ | 


गुणस्थान-अधिकार | २२७ 
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गयाधिकारके परिशिष्ट । 


परिशिष्ट “०१ | 


४०] 


प्रष्ठ १७६, पड्क्ति श्ण्फे मल चनन्‍्च हेत! पर--- 


यह विषय, पंच्चमसह्द द्वा० ८की १६ और २०वों गाधार्मे है, किन्तु उसके वर्णन यहाँको 
अपेक्षा कुछ भेद है । उसमें सोनह प्रकृतियोंके वन्पको मिथ्यात्व-हेठुक, पत्तीम अकृतियोंके बन्धको 
अविरति-हेतुक पभरसठ प्रकृतियोंके वन्वकी कपाय-देतुक और सातवेदनीयके बन्धर्कों वोग-हेतुक 
कहा है।. यह कपन अन्वय-व्यतिरेक, उमय-मूलक कार्य-कारण-भावको लेकर किया गया है 
जैसे --मिथ्यात्वके सक्ावर्मे सोलहका बन्‍्ध और उसके अमावमें सोलएके वनन्‍्धका श्रभाव होता 
है, ध्सलिये सोलइके वन्‍्धका अन्वय-ब्यतिरेक मिथ्यात्वक्े साथ घट सकता ह। इसी प्रकार 
इनीसके बन्धका 'मविरतिके साथ, अरसठके बन्‍्धका कपायके साथ शरीर सातवेदनौयके दन्धका 
योगझे साथ शअन्वय व्यतिरेक सममझूना चादिये 


परन्तु श्स जयद केवल अन्वय-मूल कु कार्य कारण-भावको लेकर बन्धका वर्णन किया है, 
व्यतिरेककी विवक्षा नहां की ऐ, उसीमे यहाँका वर्णन प्सगरहके वर्णनसे भिन्न मालूम पढ़ता 
है। अन्वय --शेसे, मिथ्यातवक समय, अविरतिके समय, कपायके समय झौर योगके समय 
सातवेदनीयका वन्‍्ध अवश्य होता है, इसा प्रकार मिथ्यात्वके समय सोलहक्ा बन्ध, निथ्यात्वके 
समय तथा भविरत्तिके समय पंत्तीसका वन्‍्ध 'भौर मिथ्यातके समय, अविरत्तिके समय तथा 
कपायके समय शेष प्रकृतियोंका बन्‍्ध अवश्य दोता है। इस अन्वयमात्रकों लक्ष्यमें रखकर 
आदेबेन्द्रसरिने एक, सोलह, पेंतीम प्रौर अरसठके वन्‍्यको ऋमश चतुर्देतुक, ण्क-द्ेतुक, द्व-हेतुक 
और त्रि-हेतुक कहा ऐ। उक्त चारों बन्धोंका व्यतिरेक त पथ्ममग्रदके वर्णनानुसार केषल ण्क- 
पक दतुके साथ घट सकता है। पश्चसग्ट भौर यहाँक्ी वर्णन-रोलीमें भेद है, तात्प्यमें नहों। 


मत्त्ाय॑-झ० ८ सु० !में बन्धके हेतु पाँच कहे हुए हैं, उसके अनुमार भर० ६ सृ० (की 
सुनोर्थसिद्धिमें उत्तर प्रकृतियोंके और ब-ध हेतुके कार्य-फारण-भावका विचार किया हे। उसमें 
सोलहइके बन्धकों मिथ्यातव-ऐतुक, उन्तालीसके क्नन्‍्धको अविरति देतुक, छहके बन्पकों प्रसाद- 
देतुक, भट्टावनके बन्धको कषाय-हेतुक और एकके बन्‍्धकों योग-द्ेठुक बतलाया है। भ्रविरतिफे 
अनन्तानुदन्धिकपाय-जन्य, अप्रत्याव्यानावरणकपाय-जन्य और प्रत्याख्यानावरणकृभाय-जन्य, 





-विचार | गुणरस्थान-अधिकार । श्र 


कार्मग्रन्थिक आचारयोंका कथन है कि जप्रन्य युक्तासंख्यातका 
वर्ग करनेसे जधन्य असंय्यातासंख्यात होता है।जघन्य अस॑ं- 
ख्यातासंल्‍्यातकातीन वार वर्ग करना ओर उसमें लोकाकाश-प्रदेश 
आदिकी उपयुक्त दस श्रसंज्यात संख्याएँ मिलाना | मिलाकर 
फिर तीन बार वर्ग करना। धर्ग करनेसे जो संख्या होती है, बद्द 
जघन्य परीत्तानन्त है। 

जघन्य परीत्तानन्तका; अभ्यास करनेसे जघन्य युक्तानन्त द्ोता 
है । शाख्में असच्य जीव अनन्त कहे गये हैँ, सो अघन्य युक्तानन्‍्त 
समभना चाहिये ! 

जधघन्य युक्तानन्तका एक यार वर्ग करनेसे अघन्य श्रनन्तानन्त 
होता है। जथन्य अनन्तानन्तका तीन बार वर्गकर उसमें सिद्ध 
आइदिकी उपयुक्त छह संस्याएँ मिलाना,चाहिये | फिर उसका तीन 
बार वर्ग करके उसमें केघलभान श्रौर केवलदर्शनके संपूर्ण पर्या- 
यौकी सं स्‍्याकों मिलाना चाहिये ।मिलानेसे जो संय्या होती है, घद 
“त्कए्ट श्रनन्तानन्तः है । 

मध्यम या उत्कृष्ट संस्याका स्वरूप जाननेकी शीतिमें सैद्धा- 
न्तिक और कार्मग्रन्थिकॉर्म मत-भेद नहीं है, पर ७९ वीं तथा ८०वीं 
गाथामें बतलाये हुण दोनों मतके श्रतुसार जघन्य असंण्यातासं- 
स्‍्यातका स्वरूप मिप्त-भिन्न दो जाता दै। भर्थात्‌ सैद्धान्तिकमतसे 
जथन्य युक्तासंग्यातका श्रभ्यास करनेपर जघन्य श्रसंस्यातास- 
ख्यात बनता है और कार्मश्रन्थिकमतसे जघन्य थुक्तासंब्यातका 
वर्ग करनेपर जधन्य असण्यातासंय्यात बनता है, इसलिये मध्यम 
सुक्तासंख्यात, उत्कृष्ट युक्तासंय्यात आदि आगेकी सब मध्यम और 
उत्कृष्ट संस्याओंका स्वरूप भिन्न-भिन्न यन जाता है। जधन्य झअस॑- 
व्यातासंख्यातमेंसे एक घटानेपर उत्कृष्ट युक्तासस्यात होता है। 
जघन्य युक्तासंब्यात और उत्कृष्ट युक्तासंस्यातके वीचको सथ 

श्५॑ 








श्श्् चोथा कर्मप्रन्थ । 





न्क्ल््लकिि जज त व चचच न डििचचख च  ्ु 


संख्याएँ मध्यम युक्तासंख्यात हैं। इसी प्रकार आगे भी किसी 
जधन्य संख्यामेसे एक घटानेपर उसके पीछेकी उत्कृष्ट संख्या बनती 
है ओर जघन्यमें एक, दो आदिकी संख्या मिलानेसे उसके सजा- 
तीय उत्कृष्ट तककी वीचकी सण्याएँ मध्यम दोती हैं. । 

सभी जधन्य और खभी उत्कृष्ट संख्याएँ एक-एक प्रकारकी हैं- 
परन्तु मध्यम सख्याएँ एक प्रकारकी नहीं है । मध्यम संख्यातके 
संख्यात भेद, मध्यम अछंज्यातके असंण्यात भेद ओर भनन्‍्यम 
अनन्‍्तके श्रननन्‍्त भेद हैँ, क्योंकि जधघन्य या उत्कृष्ट संड्याफ़ा मतल्तव 
किसी एक नियत संख्यासे ही है, पर मध्यमक्के विषय यह वात 
नहीं। जघन्य और उत्कृष्ट संख्यातके बीच संब्यात एकाइयाँ हैं, 
जघन्य और उत्कृष्टअ्रसंज्यातफे बीच अखंख्यात इकाइयाँ हैं, एवं 
जघन्य और उत्कृष्ट अ्रनन्तके बीच अनन्त इकाइयों हैँ, जो ऋ्रमशः 
पप्रध्यम संख्यात', मध्यम अलंख्यातः और मध्यम अनन्तः कह- 
लाती हैं । 

शास्त्रम जहाँ-फहीं अनन्‍्तानन्‍्तका व्यवहार क्रिया गया है, 
वहाँ सब अगह मध्यप्त श्रनन्‍न्तानन्तसे दी मतलब है। 

(डपसंहार) इस प्र ऊरणका नाप “खद्माथं विचार ” रफ्ख है- फ्यो- 
कि इसमें अनेक खुदम विषयोपर विचार प्रगट किये गये हैं ।८०-८६। 





-परिशिष्ट । गुणस्थान-अधिकार। ९२३ 
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परिशिष्ट “कफ? । 








पृष्ठ २०६, पकूक्ति १४के सूल भाव? पर-- 


गुयस्थानर्मि एक-जीवाशित मावोंकी/सख्या जैसी इस गाथामें है, वेंसी दी एचसमदके 
हार रक्ी दंधवों गायामें हे, परन्तु शस गाथाकी टीका भौर टबामें तथा पंचसग्रहकी उक्त 
गायाकी टीकामें थोड़ासा व्याख्या-भेद है । 


टीका-टबेमें 'उपशमकः-उएशास्त” दो पदोंसे नौवाँ, दसवोँ भर ग्यारदवाँ, ये तोन गुण 
स्थान अहण किये गये हें. शोर 'अपूर्व” पदसे आठवों थुणस्थानमात्र । नौवें आदि तीन थुय- 
स्पनोंम उपशमश्रेणिवाले औपशमिकमम्यक्त्वीको या क्ञायिकतम्यक्त्वोको चारिंम औपशमिक 
माना है। आठवें गुणस्थानमें औपशमिक या क्ञायिक किसी सम्पकत्ववालेकी औपशमिकचारित्र 
इष्ट नह हे, दिन्तु क्ायोपशमिक। श्सका प्रमाण गायामें 'अपूर्वर शब्दका भलगय अहण करना 
है, क्योंकि यदि आठवें गुणस्थानमें भी श्रौषशमिकचारिन श्ष्ट द्ोता तो “अपूर्ब” शब्द अलय 
झअदण न करके उपशमक शब्दमे वी नौतें भादि युयस्थानकी तरद् आठवेंका मी सूचन किया 
जाता । नौवें ओर दसवें ग्र॒ुयस्थानके छपकेणि-गत-जीव-सम्बन्धी मार्वोक्ा व चारित्रका उल्लेख 
टीका या टवेगे नह हे । 


पथसभद॒को दौकामें श्रोमलयगिरिने 'उपशमक-उपशान्तः पदसे आठवेसे ग्यारदवें तक 
उपशमश्रेणिवाले चार गुणस्थान और “अपूर्च” तथा 'क्षीयर पदसे आठवाँ, नोवाँ, दसव! और बार- 
इयाँ, वे ज्षपकर्ेणिवाले चार युणस्थान मदणय/किये हैं । उपशबभ्रे णिवाले उक्त चारों युणस्थान- 
में उन्होंने औपशमिकचारित्र माना है, पर छ्पकर्नेखिवाले चारों गुणस्थानके चारित्रके सम्बन्धर्म 
कुछ उल्लेख नदीं किया है । 


ग्यारदवें शुणस्थानमें मपूर्य मोहनोयका उपराम हो जनेके कारण सिर्फ औपशमिक- 
चारित्र हैं; नौतें और दसवें गुणस्थानमें औपशमिक-छ्षायोपरामिक दी चारित्र हें, प्धोंकि रन दो 
गुणस्वानोमिं चारित्रमोइनीयको कुछ प्रकृतियाँ उपशान्त दोती हैं, सब नहीं । उपशान्त प्र 
तियोंकी अपेच्तासि श्रौपशमिक और अनुपशान्त प्रकृतियोंकी अपेत्तासे क्ायोपशमिक-चारित्र सम- 
मना चादिये। ययपि यद वात इस अकार स्पष्टतासे नहीं कहो गई है परन्तु पच० द्वा० रेझी 
२५वीं यायाक्री टीका देखनेसे श्स विषयमें कुछ भी सदेद नद्दीं रदता, क्योंकि उसमें सूस्मसपराय- 
चारित्रको, जो दसवें शुणस्थानमें दी दोता दै, चायोपशमिक कहा है । 


श्भ्८ ' चौथा कर्मग्रन्थ । तृतीयाधिकारके- 








जाग्गकदाममवान्यानंप 





अत नटीज- 5. ऑऔ> टह2ऑजिखओ अब 


ये तीन भेद किये हैं। प्रथम अविरतिको पत्चीमके बन्धका, दूसरीको दसके बन्धका और 
तीसरीको चारके बन्धका कारण दिखाकर कुल उस्तालीसके बन्धर्वी श्रविरति-देतुक कहा है । 
पथसमहर्म जिन अरस् प्रकृतियोंके वन्धको कपाय-हेतुक माना हैं, उनमेंसे चारके बन्धको 
प्रत्याख्यानावरणकपाय जन्य अविरति-हतुक और छट्टके बन्धकों प्रमाद-ऐतुक सर्वार्थसिद्धिमें 
बत्तलाया है, इसलिये उसमें कपाय-देतुक वन्धवाली अद्वावन प्रकृतियाँ ही कापी हुई है । 





२३० चौथा कर्मग्न्‍्ध । ठुतीयाधिकारके- - 


अनफलिललिलाकन 





पा 








उपशमश्रेणिवाले आठवें, नौवें और दसवें गुयस्थानमें चारित्रमोहनीयके उपशमका आरम्भ 
या कुछ अ्कृतियोंका उपशम दोनेके कारण ओऔपशमिकचारित्र, जेसे पंधसझइ टौकामें माना गया 
है, वेसे दो! लपकश्रेणिवाले आठवे आदि तीनों गुयत्यानोंमें चारित्रमीइ्नीयके कुयका आरम्भ 
या कुछ प्रकृतियोंका छय होनेके कारण क्लायिकचारित्र माननेमें कोई विरोध नहीं दीख पड़ता। 

गाम्मठसारमें उपशमश्रेशिवाले आठवें आदि चारों गुणस्थानमें चारित्र श्रोपशमिक दी 
माना है और क्ञायोपशमिकका स्पष्ट निषेष किया दे । इसी तरद क्षपकर्भेणिवाले चार गुण- 
स्थानोंमें ज्ञायिकवारित्र दो मानकर ज्ञायोपशमिकका निषेध किया दैं। यह बात कर्मकायदकों 
छ४५ और ८४६वा गायाश्रोंके देखनेसे स्पष्ट दो जाती है । 


२३० चौथा कर्मग्रन्थ । ठुतीयाधिकारफे- 


जीनत डी क.. ऑन 





२२७ ० 


उपशमश्रेणिवाले आठव , नौवें और दसवें गुणस्थानमें चारिश्रमोहनीयके उपशमका आरम्भ 
या कुछ प्रक्नतियोंका उपशम द्ोनेके कारण औपशमिकचारित्र, जेसे पथसग्रद्द टौकार्मे माना गया 
है, वसे ही चपकश्रेलिवाले आठवें आदि तौनों ग्रुणस्थानंमिं चारित्रमोइ्नीयके ज्तयका आरम्भ 
था कुछ प्रकृतियोंका क्षय होनेके कारण क्ञायिकचारित्र माननेमें कोई विरोध नहीं दीग्व पढता। 

गाम्मटसारमें उपशमश्रेणिवाले आ्राठ्वें आदि चारों गरुणस्थानमें चारित्र श्रीपशमिक दी 
माना है और क्ञायोपशमिकका स्पष्ट निषेध किया दै। इसी तरद्द क्षपकर्मेणिवाले चार गुण- 
स्थानमिं च्ञायिकचारित्र हो मानकर क्ञायोपशमिकका निषेष किया थे । यद बात कर्मकाण्डकी 
८४४ और ८४६वीं गायाओंके देखनेसे स्पष्ट हो माती है। 








-परिशिष्ट । शुणस्थान-अधिकार। र३े१ 
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परिशिष्ट व? | 
पृष्ठ २०७, पड्क्ति ३ के भावार्थ! शब्दुपर-- 


यह विचार एक जीवमें किसी विवक्षित समयमें पाये जानेवाले भावोंका है । 
एक जावमें भिन्न भिन्न समयमें पाये जानेवाले भाव और अनेक जौवमे एक ममयर्म या 

भिन्न सिच समयमें प.ये जानेवाले भाव प्रसुज्ञ-्वश लिखे जाते हैं। पहले तीन युणरथानोम औद- 
यिक, छायोपशमिक ओर पारियामिक, ये तीन माव चोयेसे ग्यारदवें तक आठ शुणस्थानोंर्म 
पाँचों भाव बारहवें युयस्थानमें औौपशमिकके सिवाय चार भाव और तेरइवें तथा ठौदइवें ुण- 
स्थानमें भीपशमिक-क्षायोपशमिक् के सिवाय तीन भाव द्ोते हैं । 

अनेफ जीवबोंकी अपेक्षासे गुणरथानोमिं भावोंके उत्तर भेद-- 

क्ायोपशमिक--पहले दो गुणस्थानोंमें तीन अश्ान, चछु आदि दो दर्शन, वन आदि 
पाँच लब्पियों, ये २०, तोसरेमें तीन शान, तोन दर्शन, मिशरदृ2, पांच लब्धियों, ये १२, चौथेमें 
तोमरे गुणस्थानयाले १२ किन्तु मिश्रदृष्टिके स्थानमें सम्यकव, पाँचवेंमें चौथे गुसस्थानवाले बारह 
तया देशविरति, कुल १३, छठे, सातवेंमे उक्त तेरपमेसे देश विरतिको घदाकर उनमें सर्वे विरति 
ओर मन पर्यवशान मिलानेसे १४, आठवें, नौवें और दसवें गुणस्वानमं;उक्त चौददमेंने सम्यक्त्वके 
सवाय शेष १३, ग्यारहवें बारदवें शुणस्थानमें उक्त तेरइमेंमे चारित्रकों छलोइकर शेष १२ 
जायोपशमिक भाव ईं। नेरदवें और चौददवेमे ज्ञायोपशमिकभाव नहीं दैं। 

श्रौदयिक--पहछले गुणरथानमें अजश्ञान आदि २२, दूसरेमें मिथ्यात्वक सिवाय २०, तीसरे- 
चौये्म भशानकों छोड़ १६, पॉचवैंमें देवगति, नारकगतिके सिवाय उक्त उन्नीममेसे शेप २७, 
छटेमे तियेन्चगति और असयम घटाकर १५, सातवेंमें कृष्ण प्रादि तीन लेश्याश्रोंकी घोड़कर 
उक्त पन्‍द्रदर्मेंस शेप १२, शआठवें नौवेंमें तेज और पद्म लेश्याकें सिवाय १०, दसमेंमें कोष, मान, 
माया और तोन वेदके सिवाय उक्त दरमेंसे शेष ४, ग्यारदवें, बारदवें भौर तेरदर्वे भुणस्थानमें 
सज्वलनलोभको छोड़ रोप ३ और चौदहवें, गुणस्थानमे शुछलेश्याके मिवाय तीनमैंसे मनुभ्यगति 
और भसिद्धत्व, ये दो भौदयिकमाव हैं । 

कायिक--पहले तीन गुणत्यानोंमे ज्ञायिकमाव नक्षां दैं। चौयेंस ग्यागधवें तक आठ 
गुरस्थानोमिं सम्यकत्व, बारदवेंमें सम्यक्षव भौर चारित्र दो और तेरदवें-चौदवनें दो गुणरथानोमे 
ने क्षायिकमाव दें । 

औपरामिक--पदले तीन और बारइवें आदि तीन, एन छंद शुयस्तानोमें भौपरामिकभाव 
नही हैं। चौयेंते आठवें तक पॉच गुणस्थानोमें सम्यवत्व, नौपेंसे ग्यारदवें तक तीन गुयस्वानोमें 
सम्यकक्‍त्व और चारिय, ये दो औपरामिकमाव हैं । 


२३२ खोथा कम ग्रन्थ । 
पारियामिक--पहले थुणस्थानमें जीवल आदि तीनों, दूसरेंसे बारएवें तक ग्यारह 
गुणस्थानोंमें जीवत्व, भव्धत्व दो और नेरहवें-चौदहवेंमें जीवत्व दी पारिणयामिकमाव ई । 
भव्यत्व भनादि-सान्त ऐ । क्योंकि सिद्ध-अवस्थामें उसका अमाव दो जाता &। घानिकर्म क्षय 
होनेके व:द सिद्ध-भवस्था प्राप्त होनेमें बहुत विलम्व नहों लगता, धम अपेक्षास तेरएयें-चीदढर्े 
गुणस्थानमें भव्यत्व पूर्वांचायोने नहीं माना है । 
गोम्मटसार-कर्मकाए्ड को ८२० से ८७५ तकको यायाश्रोंमें स्थान-गन तथा पढ-गन सम्- 
द्वारा भाषोंका वहुत विस्तारपूर्वक वर्णन किया ऐ । 
एक-जीवाथित भावके उत्तर मेद --- 
ज्ञायोपशमिक--पहले दो ग्रुणस्थानमें(मति-श्रुत दो या विभम्नतह्तित तीन अणान, श्रचक्त 
एक या चक्षु-श्रचक्षु दो दर्शन दान आदि पॉच लब्वियों, तौमरेंमे दो था तीन धान, दो या 
तौन दर्शन, मिश्रदृष्टि, पांच लब्पियाँ, चौमेमें दो या त्तीन शान, भपर्याप्त-पवस्थामें श्रचत्तु एक या 
अवधिसहित दो दर्शन शोर पर्याप्त अवस्थार्मे दी या तीन दर्शन, सम्यक्त्व, पाँच लब्वियाँ 
पॉचवेमें दो या तीन ज्ञान, दो या तीन दर्शन, सम्यक्त्व, देशविरति, पाच लब्धियां, छठे सातवेंमें 
दो तीन या मन पर्यायपर्यन्त चार शान, दो या तीन दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र, पोच लब्धियां, 
श्राठवें, नौवें भोर दसवेमें सम्यक्त्वकों छोड़ छठे भौर सातवें ग्र॒ुणस्थानवाले सव त्ञायोपशमिक 
भाव । ग्यारहवें-वारदवेंमें चारिश्रकों छोढ़ इसमे गुणस्थानवाले सद साव । 
पहले झुणस्थानमें भ्शान, असिदत्व, असयम, एक लेश्या, एक कपाय, एक 
गति, एक वेद /और मिथ्यात्व, दूसरेमें भिथ्यालको छोड़ पढले'युणस्थानवाले सद भौदयिक, तीसरे, 
चौथे और पाँच में अशानकों छोड़ दूसरेवाले सव, छठेमे लेकर नोभें तकमें असयमके सिवाय 
पाँचवेंवाले सम, दसवेंमें वेदके सिवाय नौवेंवाले सब, ग्यारहवें बारहवेंमें कपायके सिवाय 
इससेंवाले सब, नेरहवेंमें असिद्धत्व, लेश्या भौर गति, चौदइवेंमें गति और भ्रसिद्धत्व । 
छायिक--चौमेमे ग्यारहवें युण॒स्थान त्कतें सम्यक्त्व, वार्‌इवेंमें सम्पयत्व और चरित्र दो 
और तेरहवें चौददवेंमें-नी क्ञायिकमाव । 


ओपशमिक---चौयेंसे आठवें तक सम्यक्‍त्व, नौवेंसे ग्यारइवें तक सम्यकत्व और चारिज्ञ । 


पारिणामिक--पहलेमें तोनों, (द्सरेसे वारहवें तकरें जोबत् और भव्यत्व दो, इतेरदवें 
और चौदहवेंमें एक जीवत्व ! 











परिशिष्ट । र३े३ 








पररशोछ् के० १। 


स्वेताम्यरीय तथा दिगम्वरीय संप्रदाय [कुछ] समान 
तथा असमान सनन्‍्तव्घ । 


(क) 


निश्चय और व्यवहार-हदृष्टिस जीव शब्दकी व्याख्या दोनों संग्र- 
दायमे तुल्य है । प्ट-2 । इस सम्बन्धर्में जीवकाण्डका 'प्राणाधि- 
कार! प्रकरण और उसकी टीका देंखन योग्य है । 

सागेणास्थान शब्दकी व्याख्या दोनों संप्रदायमें समान है। 
पछ-४ | 

गुणस्थान शब्दकी व्याख्या-शठी फरमप्रन्थ आर जीवकाण्डम 
मिन्नसी हू, पर उसमें तात्विक अथ-मेद नहीं हैं| ए०-४ | 

उपयोगका स्वरूप दोनों सम्प्रदायोंमें समान माना गया है । 
पृ०-५ | 

कम्मग्रन्थमें अपयोप्त संज्ञीकों तीन शुणस्थान माने हैं, किन्तु 
गाम्मटसारस पाँच माने हैं| इस प्रकार दानोका संख्याविषयक मत- 
अद हूँ, तथापि वह अपेक्षाकृत है, इसलिये ग्गस्तविक दृष्टिसे उसमे 
समानता ही है | प्०-१२। 

कवजज्ञानीके विषयस सल्नित्त तथा असंज्षित्वका व्यबद्दार 


9०७. 


नो संग्रदायके शास्त्रोंमें समान है | प़०-१३। 


वायुकायक शरीरकी ध्वजाकारता दोनों संग्रदायकों मान्य 
दे | पृ०-२० । 


२३४ चोधा कर्मग्रन्थ । 
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छाद्मस्थिक उपयोगोंका काल-मान अन्तमुहूत्ते-प्रमाण दोनों संग्र- 
दायोको मान्य है । पृ०-२०, नोट | 

भावलेश्याके सम्बन्धकी स्वरूप, दृष्टान्त आदि अनेक बातें 
दोनों सम्प्रदायमे तुल्य हैं। प०-३१३। 

चोदह सागेणाओका अर्थ दोनों सम्प्रदायमें समान है तभा 
उनकी मूल गाथाएँ भी एकमी है | प्र०-४७, नोट । 

सम्यक्त्वकी व्याख्या दोनो सम्प्रदायम तुल्य हैं। ए्‌ू०-५०,नोट | 

व्याख्या कुछ भिन्नसी होनेपर भी आहारके स्वरूपमें दोनों 
सम्प्रदायका ताह्विक भेद नहीं है। ओेताम्बर-प्रन्थोमें सवेत्र आद्या- 
रके तीन भद है और दिगम्बर-प्रन्थोंम कहीं छद् भेद भी मिलते 
हैं । 7०-५०, नोट । 

परिदारविशुद्धसयमका अधिकारी कितनी उम्रक्ता होना चाहिये, 
उसमे किनना ज्ञान आवश्यक हैँ और वह संयम किसके समीप 
प्रदूण किया जा सकता और उसमें विहार आदिका काऊनियम कैसा 
है, इत्यादि उसके सम्बन्धकी बाते दोनों सम्परदायमें बहुत अशो्मे 
समान हैं। प्०-५९, नोट । 

क्षायिकसम्यक्त्थ॒ जिनकालिक मनुष्यकों होता है, यह बात 
दोनो सम्प्रदायको इृष्ट है। प०-६६, नोट । 

केवलीमें द्रव्यमनका सम्पन्ध दोनों सम्प्रदायमें दृष्ट है । 
पृ०-१०१, नोट । 

मिश्रसम्यग्दृष्ठि गुणस्थानसें मति आदि उपयोगों की झ्ञान-अश्ञानः 
उभयरूपता गोम्मटसारमें भी है | प्ृ०-१०९, नोट ! 

गर्भज मनुष्योंकी संख्याके सूचक उन्‍्तीस अरू दोनो सम्प्रदायमें: 
तुल्य हैं। ए०-११७, नोट । 


परिशिष्ट ब8े+ 





इन्द्रियमागणामें द्वीन्द्रिय आदिका और कायसार्गणार्से तेज:- 
काय आददिका विशेषाधिकत्व दोनों सम्प्रदायमें समान इृष्ट हैं। 
पृ८-१२२, नोट । 

वक्रगतिमें विग्रद्दोंक्नी सख्या दोनों सम्प्रदायमें समान है | फिर 
भीञ्िताम्बरीय ग्न्धोंम कहीं-कहीं जो चार विप्रद्ोंका मतान्तर 
पाया जाता है, वद्द दिगम्धरीय प्रन्धोमें देखनेमें नहीं जाया। तथा 
बक्रगातिका काल-सान दोनों सम्प्रदायमें तुल्य दै। वक्रगतिमें अना- 
हारकत्वका काल मान, व्यवद्वार और निश्चय, दो दाष्टियोंस विचारा 
जाता है । इनमेंसे व्यवहार-दृष्टिके अनुसार अेतास्पर -पसिद्ध तत्त्वाथ- 
में विचार है और निम्वय-दृष्टिके अनुसार दिगम्वर-प्रसिद्ध तत्त्वाथमे 
विचार हैं। अत एवं इस दविपयमें भी दोतों सम्प्रदायक्रा वास्तावेक 
मत-मभद नहीं हैं। प०-१४३ | 

अवधिदशनमे गुणस्थानोंकी सख्याके विषयमें सद्धान्तिक एक 
और कामग्रन्थिक दो, ऐसे जा तीन पक्ष हैं, उनमेंसे का्मग्न्थिक 
दोनों हा पक्ष दिगम्वरीय प्रन्थोंम मिलते हू | प्रु०-१४६ | 

कवछज्लानीसम आहारकत्व, आहारका कारण असात्तवेदसीयका 
उदय और आदारिक पुद्टलोंका अहण, ये तीनों बातें दोना सम्प्रदाय - 
में समान मान्य हैं । प्०-१५८ । 

गुणस्थानमें जीवस्थानका विचार गोम्मदसारमें कमग्रन्थकी 
अपेक्षा कुछ भिन्न जान पड़ता है । पर वह अपेक्षाकृत द्वोनेसे वस्तुत" 
क्मग्रन्थके समान ही है। प्र०-१६१, नोट । 

- गुणस्थानमें उपयोगकी संख्या कर्मग्रन्थ और गोम्मटसारसें 

घुल्य है । पृ०-१६७, नोट । 

एकेन्द्रियमें सासादनभाव सानने और न साननवाछे, ऐसे जो 


२३६ चौथा कर्म ग्रन्थ । 








दो पक्ष अताम्बर-प्न्धोंसे हैं, द्गम्वर-अन्धामें भी हैं । प्र०-१७१, 
नोट । 

अताम्बर'अन्थोंमें जो कही कर्मवन्‍्धके चार द्वेतु, कहीं दो दवेतु 
और कहीं पाँच हेतु कह्दे हुए हैं; दिगम्बर-प्रन्थोम भी वे सब वर्णित 
हैं। 9०--१७४, नोट । 

बन्ध-द्देठुओके उत्तर भेद आदि दोलों संप्रदायमें समान हैं । 

पू७-१७५, नोट | 

सामान्य तथा विशेष पन्ध-हेतुओंका विचार दोनों संप्रदायके 

अन्थामे है। ४०--१८१, नोट । 

एक संख्याके अधेमें रूप शब्द दोनों मम्प्रदायके मन्थोमे 
मिलता हूं | प०--२१८, नोड | 

कर्मग्न्थमें वर्णित दस तथा छह क्षेप त्रिलोकसारमें भी हैं । 
ग०-२२१, नोठ । 

उत्तर प्रकृतियोंके सूछ बनन्‍्ध-द्ेतुका बिचार जो सर्वायोसिद्धेमें 
है, वह पश्चसंग्रहर्मे किये हुए विचारसे कुछ भिन्नसा द्वोनेपर भी 
चस्तुतः उसके समान ही है | प्र०-२२७। 

कर्मग्रन्थ तथा पश्चसग्रहमें एक-जीवाशित भाषोंका जो विचार 
है, गोम्मटसारमें बहुत अशोंमे उसके समान ही वर्णन है। 
घू०-२२९ । 

(खत) 


खेताम्बर-प्न्‍न्थोंमें तेज.कायकों वैक्रियशरीरका कथन नहीं है, 
पर दिगम्बर-अन्थोंमे है। प०-१५९, नोट 

श्रेताम्बर संप्रदायकी अपेक्षा द्गिम्बर संप्रदायमें संज्षि-असंज्ञीका 
च्यवद्वार कुछ भिन्न है। तथा श्रेताम्बर-अन्थोंमे देतुवादोपदेशिकी 
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आदि संज्ञाओका विस्दृत वर्णन है, पर दिगम्बर-अन्थांस नहीं है । 
परृ८-३९ | 

शेताम्पर-शास्रर असिद्ध करणपयांप्त अवद॒क स्थानमें दिगम्वर- 
शासत्रमें निर्दृत्यपयाप्त शब्द ६ । व्याख्या भी दाना शब्दाँकी कुछ 
भिन्न है । प्रू०-४१। 

खताम्वर-मन्थाम केवछज्ञान तथा फेवरूद्शनका क्रमभावित्व, 
सहभावित्व और अभेद, ये तीन पक्ष 6, परन्तु दिगम्वर-प्रन्थोंम 
सहभावित्वका एक ही पक्ष हैँ | ०-४३ | 

छेड्या तथा आयुके वन्धावन्धकी अपेक्षास कपायक्र जा चादह 
और बीस भेद गोम्मटसारमें हु, वे खेतास्वस-प्रन्थाम नहा दुख 
गये | प््०--५७५, नोट | 

अपयाप-अवस्थामें औपचामिकसम्यक्त्व पाये जाने आर न पाय 
जानके सबन्धमें दो पक्ष खेताम्बर-पम्न्थोर्म हूं, परन्तु गाम्मटसारस 
चक्त दोमेंसे पददिछा पक्ष द्वी हैं । पु०-*४०, नांद | 

अतान-त्रिकर्म गुणस्थानोंकी संल्याके सम्बन्ध दा पक्ष कम- 
प्रन्थमे मिलते है, परन्तु गोम्मटसारमे एक ही पक्ष हूं। ०-८९, नाट 

गोम्मटसारमें नारक्ोंकी सेख्या कर्मग्रन्थ-वर्णित सेख्यासे भिन्न 
हू | प्रु०-११९, नोट | 

द्रव्यमनका आकार तथा स्थान दिगम्बर सम्रदायम खत्ताम्वरका 
अपेक्षा भिन्न प्रकारका माना है ओर तीन यांगांके वाह्याभ्यन्तर 
कारणोंका वर्णन राजवार्तिकरममे वहुत स्पष्ट किया हैं । ४०-१३४। 

मनःपर्यायतानके योगॉकी संख्या दोनां सम्प्रदायर्म ठुल्य नहा 
है । प््०-१५४ | 
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न कक; 






२४३४ चौथा कम प्रस्थ । 
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अताम्बर-प्रन्थोंमें जिस अथकेलिय आयोजिकाकरण, शभावार्जेत- 
करण और आवश्यककरण, ऐसी तीन संक्षाएँ मिलती हैँ, दिगस्वर- 
अन्थोंमें उस अथकेलिये सिफ आवर्शितकरण, यह एक संख्या हे । 
प्रू०-१५५ | 

, ख्तास्वर प्न्थोमं कालको खतनतन्र द्रव्य भी साना है और 

उपचरित भी । किन्तु दिगम्बर प्रन्थोमें उसको स्वतन्त्र ही माना है । 
स्व॒तन्त्र पक्षमें भी कालका स्वरूप दोनों संगप्रदायक्रे प्रन्थोर्म एकला 
नहीं है | पू०-१५७ | 

किसी-किसी गुणस्थानसे योगोंकी संख्या ग्रोम्मट्सारस कमे- 
अन्थकी अपेक्षा भिन्न है। पृ०-१६३, नोट । 

दूसरे गुणस्थानके समय ज्ञान तथा अज्लान माननेवारे एस 
दो पक्ष श्रेताम्बर-अन्थोंमें हैं, परन्तु गोस्सटसारमें सिफ दूसरा पक्ष 
है। प०-१६९, नोट । 

गुणखानोंमें छेश्याकी सख्याके सबन्धमें श्वेतास्वर-अ्न्थोमें दो 
पक्ष हैं ओर दिगम्बर-प्रन्थोंमें सिफे एक पक्ष है। पू०-१७२,नोट। 

[ जीव सम्यक्त्वसद्दित मरकर स्रीरूपमें पेदा नहीं होता, यह 
वात दिगम्बर संप्रदायको मान्य है, परन्तु श्वेताम्बर समप्रदायकों यद्द 
अन्तव्य इृष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भगवान्‌ मलिनाथका 
आीषेद तथा सम्यक्त्वसद्धित उत्पन्न होना माना गया है। ] 
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कक का 
फ्रतशड़ कु० 2 । 
कामग्रन्धिकों और सद्धान्तिकोंका मत-मेद । 


सूत्ष्म एकेन्द्रिय आदि दस जीवस्थानोंमें तीन उपयोगोका कथन 
ऋर्मग्रन्थिक मतका फलित है । सेद्धान्ितक मतके अनुसार तो छह 
जीवस्थानोमें ही तीन उपयोग फछित होते हैं और द्वीन्द्रिय आदि 
शेष चार जीवस्थानेंमें पॉच उपयोग फलित होत हैं | प्र०-२२, नोट | 

अवधिदशनमे गुणस्थानोंकी संख्याके संबन्धरमें कामग्रन्थिकों 
तथा सेद्धान्तिकोंका मत-भेंद हैं| कार्मम्न्थिक उसमें ना तथा दस 
गुणस्थान मानते हैं और मैद्धान्तिक उसमें बारह गुणस्थान मानते हैं । 
पूृ०-१४१ | 

सैड्धान्तिक दूसरे गुणस्थानमें ज्ञान सानते हैं, पर कामग्रन्धिक 
इसमें अज्ञान मानते हैं | प्ू०-१६५, नोट । 

वेक्रिय तथा आह्यारऊ-शर्रार बनादे और त्यागते समय फोनसा 
योग मानना चादिये, इस विपयमें कामम्रन्थिकोंका और सेद्धान्तिकों- 
का मत-मभेद है | प्ू०-१७०, नोट। 

सिद्धान्ती एक्रेन्द्रियमें सासादनभाव नहीं मानते, पर कामग्रन्थिक 
मानते हैं। ए०-१७१, नोट । 

प्रन्थभिदके अनन्तर कौनसा सम्यकत्व होता दे, इस विपयमें 
सिद्धान्त तथा कम्रेग्रन्थका मत-भेद है । प्र०-१७१ । 
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८ €:« [ 
फुशिशिष्ट छ्ो० ३ । 
चौथा कर्मग्रन्थ तथा पश्चसंग्रह । 


जीवस्थानोंस योगका विचार पश्चसंग्रहमे भी हैँ। प्रू०-- 
१५, नोट । 

अपयाप्त जीवस्थानके योगोके संबन्धका मत-भेद जो इस कमे- 
प्रन्थमें है, वह पश्चसंग्रहकी टीकामे विस्तारपूर्वक है। पृ०--१६ | 

जीवस्थानोंमे उपयोगोंका विचार पद्चसंग्रहमें भी है | प०--- 
२०, नोट । 

कमग्रन्थकारने विभद्नज्ञानम दो जाविस्थानोंका और पद्चसंप्रह- 
कारने एक जीवस्थानका उल्लेख किया है | प्र०-६८, नोट । 

अपयोपध्र-अवस्थामे ओपशमिकसम्यक्त्व पाया जा सकवा है, यह 
बात पशथ्चसंग्रहमें भी हैं | प्‌०-७० नोट | 

पुरुषोसे स्त्रियोंकी संखया आधिक होनेका वणन पश्चसंग्रहमें है । 
प्रू०-१२५, नोट | 

पश्चसंग्रहमें भी गृुणस्थानोंकों लेकर योगोंका विचार है। 
पृ०-१६३, नोठ । 

गुणस्थानमें उपयोगका वर्णन पश्चसगरहमें है। ए०-१६७, नोट। 

बन्ध-ददेतुओंके उत्तर भेद तथा गुणस्थानोंमे मूछ बन्ध-हेतु- 
ओंका विचार पश्चसंग्रहमें है । पृ०-१७५, नोट । 

सामान्य तथा विशेष बन्ध-हेतुओंका वर्णन प्नसंग्रहमे विस्ठ॒त 
है | ए०-१८१, नोट । 
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गुणस्थानोंमें बन्च, उदय आदिका विचार पदछसंप्रहमें हे। 
प्र०-१८७, नोट । 

गुणरथानोंमें अल्प-यहुत्वका बिचार पद्चसंप्रहमें हे । प्ृ०- 
१५२, नोट ! 

कर्मके भाव पस्मसंप्रहमें हैं। ०-२०४, नोट । 

उत्तर प्रकृतिओंके मूल बन्ध हेंतुका विचार क्म्रन्य और 
पस प्रहमें भिन्न-मिन्न हैलीका है। ए०-२२७ । 

एक जीवाश्रित भावोंकी संख्या मूल कमेप्रन्थ तथा मूठ पद्- 
संग्रहमें भिन्न नहीं है, किन्तु दोनोंका व्यास्याओंमें देखने योग्य 
थोड़ासा विचार-मेद है। पृ०-२२९। 
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२४२ पौधा कर्म प्रन्ध । 
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ध्यान देने योग्य कुछ विशेष-विशेष स्थल । 

जीवस्थान, मागेणास्थान और गुणस्थानका पारस्पारिक अन्तर | 
पूृ०-५ | 

परभवकी आयु बॉधनेका समय-विभाग अधिकारी-भदके अनु- 
सार किस-किस प्रकारका है ? इसका खुलासा | पू०-२५, नोट । 

उद्दीरणा किल प्रकारके कर्मकी होती है और वद्द कब घक हो 
सकती है ? इस विपयका नियम | पू०-२६, नोट । 

द्रज्य-लछश्याके स्वरूपके सम्पन्धर्ते कितने पश्च दें ? उन सबका 
आशय क्या है ? भावलेश्या क्‍या वस्तु दे और सद्दाभारतमें, योग- 
दर्शनमें तथा गोशालकके मतमें छेश्याके स्थानमें फेसी कल्पना दै ! 
इत्यादिका विचार । छू०-३३। 

शास्त्रमें एकन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि जो इन्द्रिय-सापक्ष श्राणियॉका 
पविभाग है, वह किस अपेक्षासे ? तथा इन्द्रियके कितने भेद्‌-प्रभेद 
हैं ओर उनका क्या स्वरूप है ९ इत्यादिका विचार । पू०--३६ । 

संज्ञाका तथा उसके भेद्‌-प्रभेदोंका स्वरूप और संक्षित्व तथा 
असंक्षित्वक्े व्यवह्दारका नियामक क्या है? इत्यादिपर विचार | 
पू७०- ३८ | 

अपयाप्त तथा पयोप्त और उसके भेद्‌ आदिका स्वरूप तथा 
पर्यौप्तिका स्वरूप | पू०-४० ! 

फेवछक्ञान तथा फेवलद्शनके क्रमभाषित्व, सहभावित्व और 
अमेद, इन तीन पक्षोंकी मुख्य-मुख्य दलीढें तथा उक्त तीन पक्ष 
किसनकिस नयकी अपेक्षासे हैं १ इत्यादेका वर्णन | पू०--४३ । 
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अरे की जन चार. 





बोलने तथा सुननकी शक्ति न द्वोनेपर भी एकोनिद्रयमें श्रुत-उप- 
योग स्वीकार किया जाता है, सो किस तरह ? इसपर विचार | 
पृ०-४५ | 

पुरुष व्यक्तिमें 'स्त्री्योग्य और स्त्री व्यक्तिमें पुरुषन्योग्य भाव 
पाये जाते हैं आर कभी तो किसी एफ ही व्याक्तिमे स्त्री-पुरुष दोनोंके 
बाद्याभ्यन्तर छक्षण होते 6 । इसके विश्वस्त सबूत | प्रृू०-०५३, नोट । 

श्रावकोंकी दया जो सवा विह5वा कही जाती हैं, उसका ख़छासा। 
पृ०--६ १, नोट । 

सन.परयोय-उययोगफ़ों कोई आचार्य दशनरूप भी मानते हैं, 
इसका प्रमाण | पृ०--६२, नोट । 

जातिभव्य क्रिसको कहते दूँ ? इसका खुलासा । पृ०-६५,नोट। 

ओपशममिम्सम्यक्त्वम दो जीवस्थान माननवाल और एक 
जीवस्थान माननवाले आचाये अपने-अपने पश्षकी पुष्टिकेलिये 
सअपयाप्त अवस्थामें आपशमिकसम्यक्त्व पाये जाने और न॒पाये 
जानेके विपयमें क्या-क्या युक्त देते हद ? इसका सविस्तर वणन | 
पृ०---७०, नोट । 

संमूच्छिम मनुष्योंकी उत्पत्तिके क्षेत्र आर स्थान तथा उनकी आयु 
और योग्यता जाननकेलिये आगमिक प्रमाण | पृू०---७२, नोट। 

स्वर्गंस च्युत होकर देव फिन स्थानोंमें पैदा हाते हैं इसका 
कथन | पू०---७१, दोट | 

घक्॒दंशनमें फोई तीन ही जीवस्थान मानते हैं भौर फोई छट्ट । 
अद्द सत-भेद इन्द्रियपर्याप्तिकी भिन्न-मिन्न व्याख्याओंपर निभर है । 
इसका सप्रमाण कथन | प्ृ०---७६, नोट । 

कमप्रन्थमें अंसही पद्नेन्द्रियको स्त्री और पुरुण, ये दो बेद 


२४४ चौथा कम प्रन्थ । 





लि 








ल््म्े 


माने हैं और सिद्धान्तमें एक नपुंसक, सो किस अपेक्षासे ? इसका 
बरमाण | प०-७८, नोट | 

अज्ञान-त्रिकमें दो गुणम्थान माननवारलोका तथा तीन ग़ुणस्थान 
माननेवाछाका आशय क्‍या है ? इसका खुलासा | प्रु०--८२। 

कृष्ण आदि तीन अशुभ लद्याओंम छद्द गुणस्थान इस कम- 
भ्रन्थमें माने हुए हैं ओर पश्चसंग्रद्द आदि अन्थामें उक्त तीन लेश्या- 
ओसे चार गुणस्थान माने हैं। सो किस अपक्षास ९ इसका प्रमाण- 
पूवक खुलासा | एू०--८८ । 

जब मरणके समय ग्यारद गुणस्थान पाये जानका कथन है, 
तब विग्रदगतिमें तीन दी गुणस्थान कैसे माने गये ? इसका खुलासा । 
छू०-८९ | 

ख्रीवेदमें तेरह योगोका तथा वेद सासान्यमें वारह उपयोगोंका 
और नौ शुणस्थानोंका जो कथन है, सो द्रव्य और भाषमेंसे किस-किस 
प्रकारके वेदको छेने से घट सकता है ? इसका खुलासा। प्ृ०-९७, नोट । 

रपशमसम्यक्त्वके योगोंमें औदारिकसिश्रयोगका परिगणन हैं, 
स्रो किस तरह सम्भव है ? इसका खुलासा | प्रू०-९८ | 

मागेणाओमें जो अल्पावहुत्वका विचार कमंग्रन्थमें है, वद आगम 
आदि किन प्राचीन ग्रन्थोंमें है ? इसकी सूचना । ए०-११५, नोट | 

कालकी अपेक्षा क्षेत्रकी सूक्ष्मताका सप्रमाण कथन | पृ०-१७७नोट | 

धुद्छ, पद्म और तेजो-लेश्याबालोंके संस्यातगुण अल्प-बहुत्वपर 
झद्भगा-समाधान तथा उस विषयमें टयाकारका मन्तव्य। प्ृ०-१३०, नोट 

तीन योगोंका खरूप तथा उनके बाह्य-आशभ्यन्तर कारणोंका स्पष्ट 
कथन और योगोंकी संख्याफे विषयमें शक्वा-समाधान तथा द्रव्यमन, 
इंब्यबचन और दारीरका स्वरूप । ए०-१३४७, । 





सम्यक्त्व सद्देतुऋ है या निर्देतुक ! क्षायोपशामिक आदि भेदोंका 
आधार, ओऔपशामिक आर क्षायोपशमिक-सम्यक्त्वका आपसमें अन्धर, 
ध्लायिकसम्यक्त्वकी उन दोनोंसे विशेषता, कुछ शह्ला-समाधान, 
विपाकोद्य ओर भ्रदेश्ोद्यका म्वरूप, क्षयोपशम तथा उपशम-शब्दकी 
व्याख्या, एवं अन्य प्रासाद्वेक विचार | पू०-१३६ | 

अपयाप्त-अवस्थामें इन्द्रियपयाप्ति पूृण होनेके पहिले चह्॒ुदशन 
नहीं माने जान आर चह्ुदंशेन मान जानेपर श्रमाणपू्वक विचार । 

०-२१४१ | 

चक्रगतिके संचन्धर्मे तीन वार्तोपर सविस्तर विचार .-(१) वक्रगति- 
के वि्नद्दोंफी संख्या, (२) वक्रगतिका काल-मान और (३) वक्रगतिमें 
अनाहारकत्वका काल-मान | पृ०-१४३ | 

अवाधिदशनमें गुणस्थानोंकी संख्याक विषयमें पक्ष-भेद तथा प्रत्येक 
पश्षका तात्पये अर्थात्‌ विभद्जज्ञानसे अवधिद्शनका भेदाभेद । प्र०-१४६। 

अताम्वर दिगम्बर संप्रदाय कचलाद्वार-विषयक मत-मभेदका 
समन्वय । प्रू०-१४८। 

फेवलछल्लान प्राप्त कर सकनेवालीं स्त्रीजातिकेलिये श्रुतज्ञान- 
विशेषका अर्थात्‌ दृष्टियादक॑ अध्ययनका निषध करना, यह एक 
प्रकारस विरोध है। इस सम्बन्धमें विचार तथा नय-दृष्टिसे बिरो- 
घका परिद्दार | प्र०-१४५९ | 

चक्षुदशनके योगोमेंस औदारिकामेश्रयोगका वर्जन किया है, 
सो किस तरह सम्भव है ? इस विषयपर विचार | पृ०-१५४ | 

केवालिममुद्धातसम्बन्धी अनक विषयोंका बणन, उपानिषदोंमें 
ठथा गीतामें जो आत्माकी व्यापकताका वर्णन है, उसका जैन-दृष्टिखे 


मिलठान आर केवलिससुद्धात-जसी क्रियाका वणन अन्य फिस दशे- 
नमें है? इसकी सूचना। प्ृ०-१५५ | 


श्ष्टद पौधा कर्मग्रन्थ । 





जैनदशनमें तथा जनतर-दशेनमें काका स्वरूप किस-किस 
प्रकारका माना है ? तथा उसका वास्तविक स्वरूप कैसा मानना 
चाहिये ? इसका प्रसाणपूवंक विचार । पु०-१५७ | 

छह लेश्याका सम्बन्ध चार गुणस्थान तक मानना चाहिये या 
छद्द गुणस्थान तक ? इस सस्बन्धमें जो पक्ष हैं, उनका आशय तथा 
शुभ भावलेदयाके अशुभ द्वव्यछदया और अशुभ द्रव्यलेश्याके 
समय शुभ भावरूश्या, इस प्रकार छेश्याओंकी विषमता किन जीवोर्में 
होती है ? इत्यादि विचार | पु०-१७२, नोट । 

कमबन्धके हेतुओकी भिन्न-भिन्न संख्या तथा उसके सम्ब- 
नथमें कुछ विशेष ऊद्दापाह | पू०-१७४, नोट | 


आमिग्नहिक, अनाभिप्रह्िक_ ओर आमिनिवेशिक-मिथ्यात्वका 
शास्त्रीय खुलासा । छ०-१७६, नोट | 


तीथेकरनामकर्म और आद्वारक हिक, इन तीन प्रकृतियों के 
बन्धको कहीं कषाय-हेतुक कहा है और कहीं तथ्थिकरनामकमके 
बन्धको सम्यक्त्व-हेतुक तथा आहद्वारक द्विकके बन्धकों संयम हेंतुक, 
सो क्रिस अपेक्षास ? इसका खुलासा | पृ० १८१, नोट । 

छद भाव ओर उनके भेदोंका वर्णन अन्यत्र कद्ोँ-कहाँ मिल्सा 

९ इसकी सूचना । पू०-१९६, नोट । 

मति आंदि अज्ञानोंकों कही क्षायोपशमिक और कहीं औदयिक 
कहा है, सो किस अपेक्षासे ? इसका खुछासा | प्रृ०-१९९, नोंद । 

संख्याका विचार अन्य कहट्दों कहां ओर किस-किस प्रकार दे ! 
इसका निर्देश | प्‌०-२०८, नोट । 

युगपद्‌ू तथा भिन्न भिन्न समयमें एक या अनेक जीवाशित 


पाये जानेवाछे भाव और अनेक जीवोंकी अपेक्षासे गुणस्थानोमें 
भावोंक उत्तर भेद्‌ । प्र ००२३१ । 


च्+ 


अजुवाद-गत पारिभाषिक शब्दों का कोष | २४७ 
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